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रचयिता* 
श्री १०८ श्राचाये मुनि श्री विद्यासागर जो महाराज 
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चुरक : 
अंकित जिडिय अल, 


शाही मौहूल्ला, रोहताल नगर, 
शाइदरा, दिरली-३२ 


अनुक्राा 


प्रोक्यायज : ढां मागबाद जैत 'मानेस्दु' 
परशाशसीह : जयकुतार इटीशवा 
इस प्रत्य को अशाशिनों संस्था का एरिचव : तरीज हॉरेलीव 
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६, सैं4 रा धिंकार 

७. निज राषिकार 
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निजासूतपात : 


झमय की जीवन्त प्रतिमूति, दुद्धंर साधक, कवि और भाषाविद्‌ परम पृज्य 
श्री१०५ झ्ाच,ये विजद्यासागर जो महाराज द्वारा हरिगीतिका छन्‍्द मे रचित पत्चमय प्रस्तुत ग्रन्थ 
“निजामतपान” स्व-पर-कल्याण हेतु आप सभी के समक्ष अस्तुत करते हुए आत्मिक युख की' 


अनुभूति हो रही है । 


यह ग्रन्थ श्रीमद आचार्य अमृतचन्द्रसूरि-कृत “नाटक समयसार कलश” का हिन्दी 
पद्मानुवाद है । इस रचना की भाषा प्राजल, प्रवाहपू्णं और शैली सरस, सुगम एवं हृदय- 
ग्राही है। छन्‍्दों की गेयता पाठक और श्रोता को मन्त्रमुग्ध सा कर देती है । 


चूकि प्रस्तुत ग्रन्थ “निजामृतपान”, आचार्य अमृतचन्द्र-सूरि कृत “नाटक समयसार 
कलश का हिन्दी पद्यानुवाद है और “नाटक सम्यसार दलश” आ० अमृतचन्द्रसूरि की 
कृति होते हुए भी मूलत युगप्रवर्तक श्राआय कुन्दक्ुन्द स्वासो के “सप्तय पाहुड़” की प्रात्म- 
हयाति टीका” नामक ग्रन्थ के अन्तगंत विषय की संक्षिप्तता को विश्लेषित करने की दृष्टि 
से रचित है । अत. यह आवश्यक है कि “निजामृतपान'' की पृष्ठभूमि को पूर्णरूप से समझने 
की दृष्टि से दोनो महान्‌ आचार्यो--श्री कुन्दकुन्द तथा श्री अभ तचन्द्रसूरि और प्रस्तुत रचना 
(निजामुतपान) से सम्बन्धित मूल कृतियों एवं उनके दार्शनिक-आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक 
अवंदान से आपको परिचित कराऊ। 


इसी दृष्टि से प्रस्तुत प्राकवकथन में सर्वप्रथम आए० कुन्दकुन्द एवं उनके समयसार 
(समय पाहुड़) के महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक अवदान की विवेजना की है। तदनन्तर आन्षा्य 
अमृतचन्द्रसूरि और उतके “नाटक समयसार कलश पर यथावश्यक प्रकाश डाला है । और 
तब “निजामृतपान” के रचयिता प्रात: स्मरणीय आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महाराज 
के सम्बन्ध में अपनी मनोभावनाएं पस्तुत की हैं । 


्राचाय कुन्दकुर्द : 


आचाये क्ुन्दकुन्द आत्मरसानुभवी महर्षि थे | जैन आचाये-परम्परा मे उनका स्थान 


पाँच 


मूर्वन्थ है। वे युग-संस्थापक आचार्य माने जाते है । प्रत्येक मांगलिक कार्य के प्रारम्भ मैं 
जिस चार मंगलों का नाम-स्मरण किया जाता है, उनमे एक नाम आचार्य कुन्दर्कुल्द का 
भी सम्मिलित है । तथथा 


मंगल ६०५० यू ै, मंगल गोतमों गणी। 
मंगल , जैनधर्मोप्स्तु मंगलम्‌ ॥ 


(जिस प्रकार भगवान्‌ महावीर, गौतभ गर्णघधर और जैनधर्म मगल-स्वरूप हैं, उसी 
प्रकार आचाये कुन्दकुल्द भी मगलरूप है ।) 


श्रम संस्कृति के समुन्तयन में आ० कुन्दकुन्द का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
बे दीर्घ तपस्वी, अनेक ऋड्धियो के धारक और महान्‌ विद्वान्‌ श्रमण थे। इनके परवर्तो 
झाचायों ने अपने भ्रापको “कुन्दकुन्द के अ्रन्वय (वंश) या भ्रास्ताय” का बताते हुए गौरव का 
झनुजब किबा है। और अनेक आचार्यों ने इनका अनुकरण किया है । इन जैसा प्रतिभा- 
शाली आचार अध्यात्म और द्रव्यानुयोग के क्षेत्र में अन्य कोई दिखायी नहीं पडता । 


इनका प्रामारिक एवं विस्तृत जोवन-व॒ुत्त उपलब्ध नहीं है, पुनरषि प्रशस्तियों, 
पहावलियों, शिलालेखों प्रादि के प्राचार पर कुछ तथ्य इकट॒ठे किये गये है ।' 


भ्रा० कुन्दकुन्द ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी के विद्वान्‌ माने गये हैं ।' 


१. ऐसे विवररों के विस्तार के लिए देखिए-- 
(प्र) तोर्थकर महावीर झोर उनको श्राचाय परम्परा. प्रथम खण्ड, 
पृ० ६६-१०६ 
(ब) समयसार : समय-प्रमुख विद्यानन्द मुनि, सम्पादक : पं० बलभद्र मंब, 
भमूमिका, पृ० ऐे-ड 
२. (भर) डॉ० ज्योतिप्रसाद जन 
गु॥& ]क्षा।4 ४०077९९५ एण 6 लाइ४0ए ण #ालशा। वात! 
7. 424-25. 
(ब) डॉ० मेही चन्द्र ज्ञास्त्रो : तीर्थंकर महावीर और उनकी झाचाय॑ परम्परा : 
(सार, १६७४ ई०), पृ० १०७-१११ 
(स) समयसार : कुन्दढुन्द भारती प्रकाशन 
ः (हिल्ली, १६७८ ई०), पृ० ३-४ 
(4) पं० कैलास चन्द्र शास्त्री; 
जन साहितय का हतितिहास, द्वितीय भाग, पृ० ११६ 


छ्ही 


कुम्दकुन्द की कृतियां : 


ऐसी जनश्रुति है कि आ० कुन्दकुन्द ने ८४ बाहुड़ीं कौ रचता की । काहुड़ (प्राभुत)' 
शब्द प्राचीन द्वादशाग से सम्बन्धित है। आचार्सप्रवर ते भी अपने ग्रन्थों का वाम श्षाहुड़ाग्त 
रखा है किन्तु अब तक उपलब्ध ग्रन्थों में--- 


१--प्रवचनसार 
२--समयसार और 
३--पंचास्तिकाय 


ग्रे तीन बहुत विश्वुत है । 


आचार्यश्री के अन्य उल्लेखनीय ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं ::--नियमसार, बारस 
अणुवेक्खा, दंसण पाहुड़ , चारित्त पाहुड़, सुत्त पाहुड़, बोह पाहुड, भाव पाहुड़, मोक्ख पाहुड़, 
लिग पाहुड, सील पाहुड, रयणसार, सिद्धभत्ति, सुदभत्ति, चारित्र भत्ति, जोइभत्ति, आय- 
रिय भत्ति, णिव्बाण भत्ति, पंचगुरु भत्ति, तित्थयर भत्ति आदि | 


ससयसार का अहर्व : 


समयसार आचार्य कुन्दकुन्द के आत्मवैभव का परिचायक है। यह सर्वोत्क्ृष्ट आध्यात्मिक 
ग्रन्थ है । समयसार में आत्मानुभूति का दिव्यप्रकाश है, किन्तु उसे देखने के लिए अपनी 
आत्मा को ऊध्वमुखी करना ही होगा । आ० कुस्दकुत्द स्व-समय के मन्त्रदुष्टा ये, केवल 
मनत्र-प्रस्तोता नही । 


समपपाहुड़ भ्रथदा समयसार : 


आ० कुल्दक्ुन्द ने अपने ग्रन्थ की प्रथम और अन्तिम गाथा में इसे “समय पाहुड़” 
कहा है, किन्‍तू यह ग्रन्थ “समयसार” नाम से सुप्रसिद्ध है। इस नामकरण की प्रसिद्धि का 
क्रारण यह है कि--समयपाहुड के टीकाकार श्री प्रमृतचन्द्र-सुरि ने “भवतु शमयसार 
व्याख्यय॑वानुभूते (३) और श्री जयसेनाचार्य ने “वक्ष्ये समयसारस्य वृत्ति तात्प्यंसब्ि- 
काम्‌ ॥१॥ कहकर इसे 'समयसार' के नाम से प्रसिद्धि प्रदान की । वही नाम यथावत्‌ आज 
भरी प्रचलन मे है । 


यहा यह तथ्य विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि समयसार के विषयों का वर्गीकरण 
भी इन्होने ही किया है । 





१. “प्रकृष्टेन तीबेकरेश प्राभु्त प्रस्थापित इसि प्राभतव १ अजृध्ट राजा जिकाकः 
वित्तवद्भिराभृतं धारितं व्यास्यानमानीतमिति वा प्रामुतस्‌ । 
--क० पा०, भाग १, पृ० ३२४ 
'प्राभुल' शब्द शास्त्र का पस्थियक है । 


समय शब्द का श्र : 


।  . समय का अर्थ आत्मा है और सार का अर्थ है शुद्ध स्वरूप । अर्थात्‌ आत्मा का शुद्ध 
स्वरूप । शुद्ध आत्मा का इतना सुन्दर और व्यवस्थित वर्णन अन्यत्र दुलेभ है । 


आचाये कुन्दकुन्द ने पंश्रास्तिकाय में लिखा है कि--- 


“जिनेन्द्र देव ने पाँच अस्तिकायों (जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रब्य और आकाश) 
के समवाय को “सम्नय” कहा है तशझथा-- 


समवाओ पंचण्हं समउत्ति जिणुत्तमेहि पण्णतं । 
सो चेव हवदि लोओ तत्तो अमिओ अलोओ खं ॥ 
--पंचास्तिकाय, गाथा रे 


और 'समयपाहुड़' (गाथा २)मे समय के दो भेद किये है--स्व-समय और पर-समय । 
जो जीव शुद्ध रत्नत़य (सम्यग्द्शंत, सम्यग्जान और सम्यक्‌ आचरण) रूप आत्म-स्वभाव में 
अवस्थित है वह “स्व-समय” है; और जो जीव पौद्गलिक कर्मजन्य भावों में स्थित है बह 
“प्र-समय' है । इस प्रकार आचार्यप्रवर ने जीव अथवा आत्मा को ही “समय” कहा है । 


समय पाहुड की इस (गाथा क्र० दो) की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने “समर” 
उपसभेपूर्वक “झाय” धातु से समय शब्द की निष्पत्ति की है। तदनुसार “सम्‌” अर्थात्‌ एक रूप 
से “अयति” अर्थात्‌ सबको एक साथ जानता है--वह “समय” अर्थात्‌ जीव या आत्मा है । 

पंचास्तिकाय में पाँचों द्रव्यों के समवाय को “समय कहा है और समयसार में जीव 
या आत्मा को ही “समय कहा है । इस कथन का कारण यह है कि पंचास्तिकाय में मुख्य 
रूप से पाँचों द्र॒ब्यों का विवेचन है तथा समयसार में प्रमुखतथा केवल जीव तत्त्व का ही 
विश्लेषण हुआ है। 

आ० अमृतचन्द्र ने समयसार (गाथा ३) की टीका मे लिखा है--कि यहाँ “समय 
शब्द से सभी पदार्थ कहे गये है | क्योकि सभी द्रव्य “सम्‌” (एक रूप से) अपने ग्रुणपर्यायों 
को “अयति' प्राप्त करते है । इस व्युत्पत्ति के अनुसार “प्चास्तिकाय” में “समय शब्द का 
जो अथे किया है--वह भी समुचित रीति से घटित हो जाता है और “समयसार'" में समय 
का जो अर्थ जीव किया है वह भी घटित होता है । 

किन्तु श्री कुन्दकुन्द आचार्य द्वारा विहित “समय” शब्द का ऐसा अर्थ अन्यक्न प्राप्त 
नहीं होता है । 

अत. यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि “समय” शब्द का अर्थ 
छत्मा केवल ओ कुन्दकुन्दाचाय ने ही किया है और उसी का कथन समयसार में है । 


इनके ग्रन्थों की भाषा “शौरसेनी प्राकृत” है । तथा 
शली सरल और स्पष्ट है। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत सीधे-सादे शब्दों में कहा 


जाठ 


है+ अध्यक्ता जैसे यूद विधय का प्रतिपादन विविध उद्ाहरणों के द्वारा बहुत सरक्- रीति से, 
क्रिम्ा है । बह मात के दूध की तरह सुपाच्य और अविकारी है । उनकी अतिफदन शैली से. 

की अमाथ विद्वत्ता का स्पप्ट परिचय मिलता हे । वे अनेक दर्शनों के पण्डित है + 
वे अपूर्म प्रतिअर के- घनी और अपस्त्॒पारंगत बिद्वान्‌ है। ४ ४ 


भ्राचार्य भम्ृंतचर्त्र सूरि : 


हु श्री' अमृतचन्द्र सूरि जन दार्शनिक विद्वानों की भर्रिमाला में अग्रगण्य हैं । 
“आ० कुन्दकुन्द के पठचचात्‌ यदि किसी का नाम आदर के साथ लिया जा सकता हैं तो वे 
अमुतचन्द्र ही है सारस्वताचार्यो में अमृतचन्द्रसूरि का बही स्थान है जो स्थान संस्कृत 
काव्य-रचयिताओ में कालिदास के टीकाकार मत्लियाथ का है। ऐसी प्रसिद्धि है कि यदि 
मह्लिबाथ न होते, तो कालिदास के पग्रन्वो के रहस्य को रामझ्नना कठिन हो जाता | उसी 
प्रकार यदि अमृतचन्द्रसूरि न होते, तो आ० कुन्दकुन्द के रहस्य को समझना कठिन हो 
जाता । अतएव आ० कुन्दकुन्द के व्याख्याता के रूप में और मौलिक ग्रन्थ प्रणेता के रूप में 
आ० अमृतचन्द्रसूरि का महत्वपूर्ण स्थान हे। सस्क्ृत ओर प्राकृत भापाओ पर उनका 
असाधारण अधिकार है | वस्तुत इनबी तिद्गवत्ता, वाग्मिता और प्राजल शैली अप्रतिम है । 
वे मूलसप के अनुयायी बहुत निस्पृह आध्यात्मिक आचार्य थे। इसका परिचायक है-- 
“पुरुषार्थसिद्धयुपा प” वा जन्तिम पद्य-- 


वर्ण कृतानि चित्र पदानि तु पर्द कृतानि वाक्यानि । 
वाक्य कृत पवित्र शास्त्मिद न पुनरस्मानि' ॥ २२६ ॥। 


(अनेक प्रकार के बर्णों से पद बत गये है, पदों गे वाक्य बन गये और वाक््यों से यह 
पवित्र घास्त्र बन गया इसमे मेरा कत्‌ त्व कुछ भी नहीं है।) 


इस पद्य से उनकी कितनी निस्पृहता ओर आध्यात्मिकता ध्वनित होती है, यह ध्यान 
देने योग्य बात है । वे अपने को आत्मभावों का कर्ता माउते है, 'पर-त्रस्तु का नहीं । 
आ० अमृतचद्धसूरि वि० सबत्‌ १०५५ से पहले हो गये है । 


आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों की अ्रनेक गायायें आा० यतिवृषभ की तिलोय पण्णात्ति, 
पूज्यपाद स्वामी की मर्वार्थसिद्धि, भट्ट अकलक-देव के तत्त्वार्थंवातिक और विद्यानन्द की 
अष्टसहस्त्री में प्राप्त होती है । किन्तु इन सबके परवर्ती आचाये अमृतचन्द्र सूरि ने ही सबे- 
प्रथम कुन्दकुन्द के ग्रन्थी - समयसार, प्रवचन सार और पचास्तिकाय पर अपनी टीकाएँ 
लिखी है । यदि यह कहा जाय कि अमृतचरद्व मूरि के प्रयत्नों से प्रकाशित होकर उनसे पूर्व 
उपेक्षित कुन्दकुन्द जिनशासन के सिरमौर बन गये, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । भगवान्‌ 
महावीर और गौतम-गणधर के पण्वात्‌ कुन्दबुन्द वा ही स्मरण किया जाने लगा और 


१. पं० कैलासचख शास्त्री : जेन साहित्य का इतिहस, द्वितीय मान, (वारासासी, वी० 
लि० सं० २५०२) पृ० १७२ 

२. (झह) जेच सा» रूति०, द्वि० भा०, पृ० १७६ 
(ब) तौर्थंकर महावीर श्रौर उनकी भ्राघाये परम्परा, पृ० ४०४ 


दिगम्वर जैन शरस्‍म्भाय कुर्वकुन्दाग्गाय कही जाने लगी । भट्टारक परम्परा के आचार्यों ने भी 
प्राय: अपने को कुम्दकुन्दास्तायी मातरा। कुन्दकुन्द का संघ 'मूलसंघ' कहंलाया। क्या इस 
सबका श्रेय आ० अमृतचन्द्र सूरि को देता उचित होगा? एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है--““पुन न 
हिरानो, गुतवाहक हिरानों है” । अभिप्राय यह है कि आ० कुन्दकुल्द के समयसार में जो गुण 
विश्ञमान थे उन गुणों का ग्राहक आ० अमृतचन्द्र सूरि से पहले हिराया (गुमा) हुआ था । 


यद्यपि दर्शनशास्त्र और सिद्धान्त के अनेक मर्मश बड़े-बड़े दिग्गग आचार्य और प्रन्थ- 
कार हुए है किन्तु अध्यात्म रस की सरिता में अपने को निमज्जित कर देने वाले आ० अमृत- 
चन्द्र ही हुए। उन्होंने ही अध्यात्मतरंगिणी नही, अध्यात्म-सागर का अवग्राहन करके उसमें 
से अध्यात्मतरगिणी का प्रादुर्भाव किया ।' 


अध्यात्म के प्रवर्तक होकर भी इन दोनों आचार्यों ने जैन घिद्धान्त और ग्राचार 
(व्यवहार) दोनों का प्रतिपादन किया है । 


रचनाएं : 


आ० अमृतचन्द्र सुरि की निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त हैं। इनकी रचनाओं को दो 
श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है : (१) मौलिक रचनाएं, और (२) टीका ग्रन्थ । 


१. मौलिक रचनाएं : (१) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, 
(२) तत्त्वार्थ सार, 
(३) समसयसार कलश, 
(४) लघुतत्त्व स्फोट : 
यह कृति २५-२५ इ्लोकों के २५ अध्यायों में विभक्त है ।* 

२. टीका ग्रन्थ ' (५) समयसार की आत्मख्याति नामक टीका, 

(६) प्रवचनसार की तच्वदीपिकरा टीका, और 

(9) पंचास्तिकाय की तत्त्वप्रदीपिका टीका । 


यद्यपि आ० अमृतचन्द्र सूरि की उक्त सभी रचनाएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, पुनरपि 
हम वहां भ्रस्तुत प्रकाशन “निजामृतपान” के मूलखोत “सम्रयसार टीका” और "समयसार 
कलभ” से ही आपको परिचित करा रहे है । 


१. प्रध्या म स्‍प्रमतकलद, प्रावहवन -प० केलासचन्द्र शास्त्रो, 
(टीकाकार पं ० जगन्‍मोहनलाल शास्त्री ), (कटनी, १६७७ ई० ) पृ० ७ 

९. इत प्रन्ध को जानकारों कुछ समय पूर्व हो हुई है । इसके विषय में डॉ० (पं०) बम्तालाल 
जी साहित्याबायं ने एक प्रालेख 'जैन सरदेश' के भ्ंक दि० २३- ११-७८ में पुथ्ठ १४४ 
पर प्रकाशित भी कराया है । 


दस 


समपंसार टीका (झात्मस्याति), : 
शसप्रयसार कलश और नाटक समयसार कलदा: 


आ० अमृतचन्द्र सूरि की “समयसार टीका” “आत्मस्याति' के नाम से बहुत प्रसिद्ध 
है । इसमें उन्होंने गाथा के शब्दों का व्याख्यान न कर उसके अभिप्राय को अपनी परिष्कृत 
गद्य ज्ञैली में स्पष्ट रूप से विश्लेषित किया है । उन्हें जहाँ गाथा के मूलभाव में कोई कमी 
अनुभव में आयी है वहाँ उन्होंने “सम्यसार कलश” नाम से सुमधुर पद्म की भी संयोजना-- 
रचना कर दी है । 


यद्यपि यह “समयसार कलश उक्त “समयसार टीका (आत्मख्याति) मे मिश्वित है, 
पुनरपि बिषय की स्पष्टता और विवेचन की परिपूर्णता के कारण उसका ग्रन्थ रूप में स्वतन्त्र 
अस्तित्त्व भी है । 


समपसार कलर : 


समयसार-कलश वास्तव में आ० श्री कुन्दकुन्द के समयसार पर कलश रूप में लिखा 
गया है । इसका विषय-वर्गीकरण भी आ० कुन्दकुन्द के विषयो के समान ही है। इसमें कुल 
२७८ पद्म है, जो निम्नाकित अधिकारों मे विभकत है : 
१. पूवेरंग 
» जीवाजोवाधिकार 
कत्‌ कर्माधिकार 
- पण्यपापाधिकार 
« आख्रवाधिकार 
» संवशधिकार 
« निर्जराधिकार 
८. बन्धाधिकार 
€. मोक्षाघिकार 
१०. सर्व बिशुद्ध ज्ञानाधिकार 
११. स्याह्रादाधिकार 
१२. साध्यसाधकाधिकार। 


छः >> न ० अआ >> 


आ० कुन्दकुन्द के “समय पाहुड़” में जिन स्थलो पर प्रमेय स्पष्ट नहों थे बहाँ 
“कलश अथवा “आत्मख्याति” टीका द्वारा ही सुस्पष्टता प्रस्तुत कर अमृतचन्द्र सूरि ने 
जैन तत्त्वज्ञान को समृद्ध बताया है। उन्होंने अपनी टीका में “समय पाहुड़ के भाव को 
छन्दोबद्ध करने को दृष्टि से जिन पद्यों की संयोजना---रचना की है; उन्हे “समयसार कलश 
नाम प्रदान करने वाले विह्वान्‌ ने बहुत प्रशस्य कार्य किया है । वास्तव में वे पद्य समयसार 
हूपी मन्दिर के शिखर पर कलश-स्वरूप ही है। आचार्य ते इस प्रौढ़ रचना में “समयसार 
(आत्मख्याति) टीका” के फलितार्थ स्वरूप आल्हांदक छन्दों में समयसार का मबनीत 


ग्यारह 


निकालकर रख दिया है। वस्तुत' अमृतचन्द्र सूरि की 'समयसार टीका यदि अध्यात्म रस 
का सागर है ती ये फ्च उस रसासृत के कलझ्ञ घट) है । 


मे पंच ही 'नाठंक सरमयसार कलश” नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूष में प्रवरतित॑ 
हुए हैं । 
साटक॑ समंयंसार कलञं : 


अमृतचन्द्र सूरि ने समयसार टीका को नाटक के समान अको में विभाजित किया है। 
प्रथम अंक से पूर्व प्रारम्भिक भाग को पूर्वरग बहा गया हे । जिस प्रकार नाठक मे पात्नों का 
निष्कृमण और प्रवेश होता हे उसी प्रकार इस कृति में भी प्रवेश और निष्क्रमण कराया 
गया है । 


प्रथम ध्ंक : जीवाजीवाधिकार है। इसमे जीव को अजीव से भिन्‍न बतलाया है 
और अन्त में लिखा है कि 'जीवाजीवौ पृथग्भूल्वा निपक्रान्तौ' (जीव और अजीव प्ृथक्‌-पृथक्‌ 
होकर चले गये ।) 


द्वितीय प्रंक कत्‌ कर्माधिकार के प्रारम्भ में सूचित किया है कि जीव अजीब ही 
कर्त्ता और कर्म का वेष धारण कर प्रवेश करते हे तथा अन्त में लिखा है कि---'जीव और 
अजीव कर्त्ता और कर का वेष छोड कर निकल गये ।' 


तृतीय पुण्य-पापाधिकार के आरम्भ में लिखा है कि "एक ही कर्म पुण्य और 
पाप के रूप मे--दो पावो का वेष धारण कर प्रवेश करता है ।। और अन्त में लिखा है कि 
पुण्य और पाप के रूप से दो पात्नों का बेप धारण करने बाला कर्म एक-पात्-रूप होकर 
निकल गया । अर्थात्‌ कर्म में पुण्य-पाप का भेद मिथ्या हे, दोनों मे कोर्द अन्तर नही है । 


इसी प्रकार श्राभ्षब, संबर, भिर्ज रा, बन्ध और मोक्ष भ्रधिकारों में उन-उन तंत््वों का 
प्रवेश और निर्गमन कराया गया हैं । 


वस्तुत यह ससार एक रगमच है जिस पर जीव और अजीव विभिन्‍न प्रकार के रूप 
धारण करके अभिनय करने मे प्रवृत्त है। 


ये पद्म आचाये अमृतचन्द्रसूरि की सरस, सुबोध और भावपूर्ण कबित्व शक्ति के 
जाज्वल्यमान उदाहरण है । उनकी भाषा भावों के अनुरूप है। उनका पाण्डित्य जितना 
गम्भीर और तलस्पर्शी हे, उसको व्यक्त करने वाली भाषा भी उसी के अनुरूप स्वाभाविक 
धारा मे प्रवाहित है। अत. अत्यन्त श्रद्धापूर्वक कह सकता हैं कि वे आध्यात्मिक कवियों के 


सुकुटमणि हैं । 
निजामृत-पान के रचयिता : 


“निजामृत-पॉन' के रचयिता हे स्व-पर-भेद-विज्ञानी परम पृज्य प्रातः स्मरणीय तपो- 
निधि श्री १०८ श्रादाप वियास,गर जी महाराज | वे बीसवी घताब्दी के आदशे मुनि- 
पुगव है । वे महान्‌ ज्ञानी, ध्यानी, वहश्ुताभ्यासी, सिद्धास्तज्ञ, अध्यात्मवेत्ता, अध्यात्मरसिक, 


बारह 


संस्कृत-प्राकृत अपभ्रेश, कल्लड़, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी आदि विविध भाषाओं के तलस्पर्शञी 
बिदान्‌ और उद्मंट तंपंस्वी हैं । अध्यात्म चिन्तन की ऊँचाई आर कवित्व की गहराई का 
'मणिककाकन योज' उनमें है। वे विचारक है, सुकमि हैं और है आत्म विजेबक-समीक्षक । , 


वृत्ति से निलिप्त, स्वभावतः नि स्पुही---अपरिग्रही और चर्या में निरन्तर सांवंधान 

आचार्य प्रवर के सम्बन्ध मे पं० दौलतराम जो की निम्नांकित पंक्तियाँ पूर्णछ्प से घटित 
होती है-- 

समता सम्हारें, थुति उचारे, वन्दना जिनदेब को; 

नित करें श्रुतिरति, करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेंव को । 

जिनके न नहौन, न दन्‍्तधोवन, लेश अम्बर आवरन; 

भू माहि पिछली रथनि मे कछु मयन एकाशन करन ॥५॥ 

इक बार दिन में लें अहार, खड़े अलप निज-पान में 

कचलोंच करत न डरत परिपह सो, लगे निज ध्यात में । 

अरि मित्न महल मसान कड्चन, काँच निन्‍्द्रन थुति करत, 


अर्धावतारन असि-प्रहारन में सदा समता धरन ।॥॥६।। 
“छिहडाला, ६, ५-६. 


आचार्य विद्यासागर जी वस्तुत विद्या के सागर है और आचार्य भी हैं । व॑ सच्चे 
अर्थों में जन साधु है। क्योकि स्व-सवेद्य समरसानन्द की सहज अनुभूति से समुहलसित 
स्वरूप! की साधना मे॑ रते स्वात्मा का अवलोकन करने वाले श्रमण निग्रंन्थ सहज ही 
आत्माराम में विचरण करने वाने परमार्थ में 'ज॑त साधु कहे जाते है । 


इस शताब्दी में आचायंश्री ने श्रो जम्यृुस्वाभी के पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति 
की है। जिनके पिता मुनि, माता आश्िका, दोनो बहिने आशिकाए, तोन में से दो भाई 
ऐलक ब्रती दीक्षित है । मात्र एक भाई उदासीनभाव से गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त है। ये सब 
पूबं-भव के कैसे सस्कारसम्पन्न जीव है कि जिनका समस्त परिवार यृहत्याग कर आत्मकल्याण 
में प्रवृत्त है । धन्य, घन्य । 


जीवन-फाँको 
आचार्य विद्यासागर जी का परिचय सक्षेप मे निम्नलिखित तालिका से सहज ही 
प्राप्त हो सकता है 
जन्म तिथि : विक्रम सम्बत्‌ २००३ आश्िविन शुक्ला पूृणिमा 
जन्म स्थाव : सदलगा, जिला --बेलगाँव (कर्नाटक) 
शंशवावस्था का नाम : विद्याधर 
पितृनाम् : श्री मल्लष्पा जी (सम्प्रति मुनि श्री मल्लिसामर जी) 
मातृनाम : श्री श्रीमती जी (सम्प्रति आयिका समयमती जो) 
भाई : आचार्य श्री के अतिरिक्त अन्य नीन भाई, जिनमें से दो ऐलक ब्रतधारी हैं प्रथम 
ऐलक योगसागर जी एवं द्वितोपष ऐलक समयसागर जी के साम से दीक्षित 
होक र आत्म कल्याण से प्रवृत्त है । 
मातृभाषा : कन्नड़ 


तेष़्ू 


दौक्लाकृम ! 


बिरक्ति के बीज बाल्यावस्था से ही अंकुरित होते रहे । अंकुरित विरक्ति-भाव के 
पौधे का सिंचन किया चारित्रचक्रवर्ती श्राचार्य शान्तिसागर जी के उपदेशामृत ने । तदवन्तर 
धारा देशभूषण जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया । 


मुनिदीक्षा : आषाढ़ सुदी ५, संवत्‌ २०२५ (तदनुसार ३० जुन १६६८ ई०) 
अजमेर में । 
आचार्य पद . मगसिर कृष्ण २, सबत्‌ २०२६ (तदनुसार २१ नवम्बर, १६७२ ई० ) 
नसीराबाद (उ० प्र०) में । 


भाषाओ्रों तथा विद्याप्रों में बंदुष्ध : 


आचार्यश्री को जहाँ मस्क्ृत, प्राकृत. अपश्रणश, मराठी, हिन्दी, अग्रेजी आदि अनेक 
भाषाओं में प्रकाम पाण्डित्य प्राप्त है वही दर्शन, इतिहास, संस्कृति, न्याय, व्याकरण, 
साहित्य, मनोविज्ञान और योग विद्याओं में अनुपम वैदुप्य भी उपलब्ध है । 


आचार्यश्री के आशुकवित्व एब प्रत्युत्न्‍्नमतित्व (रिठ$52रटट 07 
जी।१)) अत्यन्त प्रशस्थ गुण है । 


प्राचायंश्री के साननोप गुरु : 


आचार्य विद्यासागर जी, परमपुज्य आचार्थ ज्ञाननागर जी के पट्ट भिष्य है । 


आ० ज्ञानसागर जी ग्हस्थावस्था में पं भ्रामल जो छात्रड़ा शास्त्री के नाम से 
प्रसिद्ध थे । उन्होंने श्री स्याह्वाद महाविद्यालय वाराणसी मे प्रविप्ट होकर वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय की सस्क्रत साहित्य भ्ञास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप आजीबन ब्रह्मचा री 
रहे । आपका संस्कृत भाषा का ज्ञान उच्चकोटि का था और कविता-शक्ति तथा आध्यात्मिक 
ज्ञान बढ़ा-चढ़ा था | सस्क्ृत मे जथोरय, छी ।देय, सु।शवोदव, मद्रोदप, दयोदय, विजेकीदय 
आदि महाकाणध्म ग्रन्थों की रचना आपने जैन पुराणो की कथा के आधार पर करके भगवती 
जिनवाणी की अनुपम सेवा की है । आपका सम्यक्त्व-सारशतक और समयसार तथा जिन- 
सनाचार्य टीका का हिन्दी अनुवाद महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं। विक्रम स० २०१६ में आपने 
जयपुर में श्री १०८ आ० शिवसागर जी से मुनिदीक्षा ग्रहण की थी । 


बाधंक्य एवं शोकाक्रान्त शरीर को देखकर आत्मा की रत्तवय-निधि की रक्षार्य 
आपने अपना आचार्य-पद अपने युवा-शिष्य श्री १०८ मुनि विद्यासागर जी को प्रदान कर 
सल्लेखना धारण की और मृत्युंजय हो गये । 


आ० जञानसागर जी का समाधिमरण नसीराबाद (उ० प्र०) में १ जुन १६७३ को 
८० वर्ष की उम्र में शान्ति एवं निराकुलतापूर्यंफ हुआ। 


चोदह 


ग्रन्थ प्रणेता झा० विद्यासागर जौ : 


आ० विद्यासागर जी स्व-साधना के साथ निरन्तर ज्ञानाभ्यास में प्रवृत्त रहते है । 
प्रत्येक क्षण कितना बहुमूल्य है और उसका कैसे उपयोग करना चाहिए यह आचायंश्री के 
साल्लिध्य से सीखना चाहिए । 


आपने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन कर भगवती श्रुतदेवता की महती आराधना की है। 
आपके द्वारा रचित-प्रकाशित ग्रन्थ इस प्रकार है : 


१--योंगसार का हिन्दी पद्मानुवाद 

२--इष्टोपदेश का हिन्दी पद्मानुवाद 

३-- समाधितन्त्र का पद्मानुवाद 

४--एकी भाव स्तोत्र (मन्दाक्रान्ता छन्द में) पद्यमय अनुवाद 

५---कव्याण मन्दिर स्तोत् (वसन्ततिलक छन्‍्द में) पद्मानुवाद 

६--निजानुभव शतकम्‌ 

७--श्रमण शतकम्‌ : सस्क्ृत तथा हिन्दी मे पद्यमय कृति । 

८-- भावना शतकम्‌ : संस्कृत तथा हिन्दी में पद्यमय कृति (आद्वन्त यमकालंकार) 
इस कृति की संस्क्रत टीका पं० (डॉ०) पन्‍नालाल जी 
साहित्यचार्य ने की है। 

६--जै नगीता (समण सुत्तं का वसन्ततिलका छन्द मे) हिन्दी पद्मानुबाद 

१०--निरंजन शतकम्‌ (सस्कृत-द्रतविलम्बित तथा हिन्दी बसन्ततिलक छन्द मे) 
पद्यमय रचना 

११-- कुन्दकुन्द का कुन्दन : समयसार का वसन्ततिलका हन्द में हिन्दी पद्यानुवाद 

१२-- मुक्तक शतकम्‌ 

१३--तीर्थ शतवामु 

१४--निजामृतपान . अमृतचन्द्र सूरि के “वाटक समयसार कलश' का हिन्दी पद्मा- 
नुवाद । (प्रस्तुत प्रकाशन) । 


आचार्यश्री की लेखनी अबाधगति से निरन्तर चलती रहती है । वे सिद्धहस्त ग्रन्व 
रचयिता और तत्त्वोपदेशक है । हमारी मनोभावना है कि वे चिरायु हो तथा उनकी लेखनी 
और वाणी से युग-युगो तक मानवता का उद्धार होवे । 


शिष्य परम्परा : 


इस समय आचार्यश्री की शिष्य परम्परा में निम्नलिखित साधु है : 
श्री ६०५ ऐलक दर्गनसागर जी 
श्री १०४ क्षु० स्वख्पानन्द जी 
श्री १०५ क्षु० नियमसाभर जी 


पन्द्रह 


श १०४५ ऐ योगसागर जी 
. श्री १०५ क्षु० समयसागर जी 
श्री १०४ क्षु० चारित्रसागर जी । 


कर्षा घोष ; 


आपके च्ातुर्मास अब तक निम्नलिखित स्थानों में सम्पन्न हुए है . 
१६६८ अजमेर (सोनी जी की नसिया) 
१६६६ अजमेर (केशरगज) 

१६७० किशनगढ़ रैनवाल (राज०) 

१६७१ मदनगंज, किशनगढ़ 

१६७२ नसीरगाबाद (3० प्र०) 

१६७३ व्याबर (राजस्थान) 

१६७४ अजमेर (सोनी जी की नशिया) 

१६९७५ फिरोजाबाद (3० प्र०) 

१६७६ कुण्डलपुर (दमोह) म० प्र० 

१६७७ कुण्डलपुर (दमोह) म० प्र० 

१६७८ रेशदीगिरि (नैनागिरि) 
(छतरपुर, म० प्र०) 


महातपस्वी : 


स्व० आ० ज्ञानसागर जी से विद्या-ब्रत दीक्षित आ० विद्यासागर जी लोक॑षणा से 
सर्वधा दूर, विज्ञाल संघ के आडम्व्र से रहित तथा विद्याओं करे अगाधसागर मे निरन्तर 
अवगाहन करते है । साधु की चर्या के सावधानीपूर्वक पालनकर्ता वे जन-जन की श्रद्धा के 
आस्पद है । वस्तृत वे परीपहजयी महान्‌ तपस्वी है। उनके चरणारविन्दों मे कीटिश नमत। 


सोभाग्य द॒त प्रान्त का : 


बुन्देलखण्ड की ओजस्विनी वसुन्चरा को आचार्यश्री के तोन बर्षा-योग प्राप्त करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है | निश्चित ही यह इस प्रान्त का सौभोग्य ही है। अपूर्व पुण्य के उदय 
ले हम सबने अनेक बार इस महान्‌ तपस्वी के दर्शन और प्रवचन का लाभ प्राप्त किया है । 
डनके दर्शन से जिस अद्भूत सुख-शान्ति की उपलब्धि होती है वह वर्णनातीत है--गूगे की 
मिठाई की तसहें--केवज अनुभवमगम्य है । उनकी वाणी में अभूतपूर्व शक्ति है-- एक प्रकार का 
जादू है । उनके द्वारा परथश्रान्त-मव-अ्रमण-भीरुजनों को सदा वथप्रदर्शन प्राप्त होता रहे, 

यही मनोकामना है । 
निजामृतपान का प्रकादान : 


गतवर्ष अतिदाय क्षेत्र पठेरिया जी (गढ़ाक्रोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश) के वाषिक 


सोलर 


मेल से अपने साधियों सहित बापस लौट रहा था कि मार्ग मे विदित हुआ कि आडार्यकषो 
ससंद दमोह से प्रस्थित होकर बांसा-तारबेडा सें विसकमान है। यद्यपि रात्ि हो गयी थी; 
पुनदपि आचार्यक्षी और संघस्थ साथुओ के दर्शन हेतु हम लोग बांसा-तारखेड के जन भन्दिर 
में पहुंचे । पृज्मभ्नी के दर्शन किये। उसी दिन उन्होने “निम्रामतपात्त” के लेखन का शुभारम्भ 
किया थर और दिनाक १६-११-७८ को जब हम लोग कुण्डलपुर जी क्षेत्न पर प हुये, 
आचायेश्री के दशंन कर जिज्ञासु भाव से उनके निकट बठ गये । आचार्य श्री की प्रसस्न-सौम्य- 
मुद्रा के बीच उनकी मन्द मुस्कान को सहज ही समझा जा सकता है । मेरे पूछने पर आचार्यश्री 
ने कहा--जिस दिन इस ग्रस्थ का लेखन प्रारम्भ किया था उस दिन तुम सामने थे श्ौर 
आाण जब इसे पूर्ष कर रहा हँ--तव भी तुम सामने हो । आचार्यश्री की वाणी सुनकर हम 
सब अत्यन्त प्रमुचित हुए । प्रमुदितहृदय से हमने आचायेश्री से विनय की फि यह ग्रन्थ प्रकाशन 
हेतु हमें प्रझन कर दीजिए । श्री भागचरद्र इटोरया सार्वजनिक न्यास दमोह की और से इसका 
प्रकाशन करेंगे । यद्यपि अनेक बड़े नगरो के सम्पन्न-सज्जनों की ओर से “निजामृतपान” के 
प्रकाशन की प्रार्थनाएं आचार्यश्री के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी थी | पुनरपि प्रकाशनार्श उक्त 
कृति हमे प्रदान करने वी स्वीकृति आचार्यश्री ने प्रदान की। कुछ ही दिनो में हम, श्री 
भागचरद्र इटो रया, सार्व० न्यास के अध्यक्ष श्री जयकुमार जी इटोरया एवं मन्त्री श्री वीरेन्द् 
कूमार इटोरया, दमोह जैन पंचायत के मन्त्री लक्ष्मीचन्द्र जी सेठ, जन प्रगतिशील परिषद के 
अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी पलन्दी तथा हमारे अभिन्‍न मित्र श्री गुलाबचन्द्र जी असाटी आचार्यश्री 
की सेवा में पाण्डुलिपि प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंचे। आचार्यश्री के करकमलो के द्वारा 
पाण्डुलिपि प्राप्त कर हम सभी को जिस अपूर्व आनन्द की उपलब्धि हुई, उसकी अन्यजन 
केवल कल्पना कर सकते है । 


आ० अमृतचन्द्र सूरि विरचित “नाटक सम्यसार कलश” के पद्यानुवाद के रूप मे 
रचित आ्ाचार्प क्री १०८ वििशद्यासागर जी महाराज वी यह कृति प्रकाशित कर हम, हमारे 
सभी साथी तथा क्री आागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक व्यास और जंन प्रगतिशील परिधद्‌ के 
सदस्थगण अत्यन्त गौरव की अनुभूति कर रहे है । 


आचार्यश्री का शुभाशीप हमे सदा प्राप्त रहे और हम 'जिन णशासन' की प्रभावना हेतु 
सदैव सचेष्ट रहें, यही भावना सर्देव भाते है । 


आभार प्रदर्शन : 


“निजामृतपान” की पाण्डुलिपि प्राप्त कर उसकी प्रेस कापी तेयार करके “नाटक 
समयसार कलश ” (मूल पद्यो) के साथ उसे जोडना निश्चित ही एक दुरूह और श्रमसाध्य 
कार्य था, इस कार्य को मनोयोगपूर्वक किया है श्री गुनायचन्द्र जी असाटी ने । वस्तुत उनकी 
श्रम-साधना से हमारा कार्य अत्यधिक सुकर हो गया। सम्पादन कार्य में स्वश्री डॉ० प्रेम 
चन्द्र जी जैन (प्राध्यापक राजनीतिजास्त्र) दमोह, डॉ० कस्तूरचन्द्र जी 'मुमन' बांसा-तारखेड़ा 
तथा सुधीर सांघेलीय, श्री बाबूलाल जी पलदी, श्री लक्ष्मीचन्द्र जी सेठ, श्रीमती सरोज 
सांधिलीय आदि ने यथेप्ट सहयोग प्रदान किया है। अतः इन सभी के प्रति कृतज्नता ज्ञापित 
करना अपना प्राथमिक दायित्व समझता हू । 


सत्रहु 


इस ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन हेतु निरन्तर सचेष्ट श्री जयक्रुमार जी इटोरया साधुवाद 
के अधिकारी हैं । वे श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास के अध्यक्ष हैं। टूस्ट के मंत्री 
श्री चीरेन्द्र कुमार इटोरया तथा न्यासी श्री निर्मलकुमार जी इटोरया की गहरी दिलचस्पी ने' 
टूस्ट को अनेक लोकोपकारी कार्यों में प्रवृत्त किया है। ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन किसी ट्रस्ट 
की ओर से होना बहुत प्रशंसनीय कार्य है। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष, मन्त्री तथा अन्य सभी 
न्यासियों की उनकी समझबूझ और कार्यंशली के लिए साधुवाद देकर अभिनंदन करता 
है । 


मूल में यह कृति जनेन्द्र प्रेस ललितपुर से प्रकाशित होना थी किन्तु समय की अल्पता 
और कार्य की अधिकता के कारण यह दिल्‍ली के श्रंकित प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित हुई है । यह 
भी ललितपुर की शाखा प्रेस है । मुद्रण कार्य तत्परता से सम्पन्न हुआ | अतः इसके संचालक 
श्री प्रदीष साई को अनेकानेक धन्यवाद । इस अवसर पर पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करा देने की 
योजना के भ्रस्तोता चि० ऋषभ जैन (ललितपुर) को भूल पाना कम से कम मेरे लिए संभव 
नही है । उन्हें अनेक मंगल कामनाएँ। 


अन्त में भगवान्‌ जिनेन्द्र देव एवं आ० विद्यासागर जी के प्रति बारंबार बन्दना करते 
हुए यह कृति सभी के लाभार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ | परमपृज्य आचार्यों की वाणी संत्रस्त मान- 
बता का संरक्षण करे, इसी मनोभावना के साथ-- 


न्यास निदेशक तथा सम्पादक : 


/ 


दमोह, म० प्र०। (डॉ० भागचन्द्र जैन “भागेन्दु) 
अक्षय तृतीमा पर झध्यक्ष-संस्कृत विभाग, 
भीर नि० सं० २५०५ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
दि० २६-४-७६ ई० दमोह (म० प्र०) 


अठारह्‌ 


॥ णमो लोए सब्ब साहुरां॥ 


प्रक्राशकीय 


ज्ञान--रत्नाकर और विनम्नता की मूर्ति, परम तपस्ती ध्राचाय श्री १०८ विद्या- 
सागर जो महाराज द्वारा रचित “निजामृ तपान” का प्रकाशन करते हुए हमें अत्यधिक 
गौरब का अनुभव हो रहा है। 


आजार्यश्री बीसवी शताब्दी के युगपुरुष महान्‌-दार्शनिक अनुपम सन्त है। आबाल- 
वृद्ध सभी की श्रद्धा के केन्द्र हे । वे ऐसे वाग्मी है जो स्व तिजी समयमारमय सरस सत्ता 
का रसास्वादन करते है। महान्‌ रत्नन्नय निधि की आराधना में एक साथ परम पुरुषार्थी, 
श्रमणत्व के प्रतिनिधि-प्रतिपादक लोकोपकारी आचायंश्री के प्रति श्रद्धावनत हम उनके दीर्ष 
जीवन की कामना करते ६ । 


* श्रो भागचर्द् इटोरया सावजनिक न्यास अपनी प्रकाशन-शूखला में तृतीय पुष्प के 
रूप में प्राचायं भो को यह कृति :कारमित कर श्रद्धामिभूग कृतकृत्य है । 


/निजामतपान” का प्रकाशन इस न्यास के माध्यम से इतना सुकर नही होता यदि 
स्‍्व० श्री भागचन्द्र जी इटोरया के घनिप्ठमित्र, सहकर्मी एवं हमारे न्यास के सम्माननीय 
निदेशक डॉ० भागध्ना जी जैत “भागेरु” अध्यक्ष सस्कृत विभाग शासकीय स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय दमोह का मार्गदशंन एवं सहयोग हमे नहीं मिलता। आदरणीय डॉ० सा० 
भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, इतिहास, एद॑ पुरातत्व के अधिकारी विद्वान्‌ तो है ही; हमारे 
अत्यधिक आत्मीय भी है। आचार्य श्री से पाण्डुलिपि प्राप्त करने एवं उसे सुसम्पादित कर 
बतंमान रूप. देकर और महत्त्वपूर्ण प्राककथन लिखकर उन्होंने जो महनीय श्रम किया है 
तदर्थ यह न्यास डॉ० सा० का कृतज्ञ है। डॉ० सा० जैसे विद्वान्‌ मनीषी के कुशल निर्देशन में 
यह न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता हुआ विविध लोकोपयोगी कार्यो के माध्यम से निज 
नूतन कीर्तिमान स्थापित करेंगा । ऐसी आशा है। 

० इस प्रकाशन के सन्दर्म में हमें जिन महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ है उन सभी 
के प्रति आभार व्यक्त करना अपना कत्तंव्य समझते है। ऐसे सज्जनों मे ज॑त प्रगतिशील 
परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी पलदी, दमोह जैन पंचायत एवं जन प्रगतिशील परिषद्‌ 
के मंत्री थी लक्ष्मीचद्ध सेठ, श्रीमती सरोज सांबेलीम, श्री गुलाबचन्द्र जी अंसाटी, 


उनन्‍नीस 


श्री सुनील कुमार जैन तथा डॉ० ज्ञानचन्द्र चौधरी आदि के नाम प्रथमपंक्ति में समाविष्ट 
हैं। अतः ज्ञात-अज्ञात सभी सहयोगियों के प्रति आभारी हूँ । 

मुद्रण कार्य में अ्रंकित प्रिटिंग प्रेस दिल्ली के संचालक श्री प्रदीप जैन एवं ललितपुर 
के ऋषभ जैन ने जिस अभिरुचि एवं तत्परता से कार्य किया है, यह न्यास उन्हें अनेकश: 
धन्यवाद प्रदान करता है। 


» हमे विश्वास है कि इस न्यास द्वारा प्रकाशित यह अनुपम ग्रन्थ “निञ्मामृतपान” 
भौतिकवाद के चाकचिक्य (चकाचौध) में उलके बत॑मान विश्व को स्व-पर-विभेदक वैज्ञा- 
निक दुष्टि प्रदान करेगा । 


इन्ही थुभ कामनाओ के साथ. सविनय- 


अक्षय तृतीया “| जयफ़ुमार इटोौरया, 


अध्यक्ष, 
श्री भागचन्द्र इटोरया सार्वजनिक न्यास 
दमोह (म० प्र०) 


बीर नि० स० २५०५ 
बि० २६-४-०७६९ ० 


बीस 


इस ग्रन्थ की प्रकाशिनी संस्था का परिचय 


झा श्री १०८ विद्यासागर जी द्वारा रचित 'निश्ामतवान' नामक वह भ्रन्थ भौ 
झागचन्द्र इटौरया सावंजनिक न्यास दसोह (म० प्र०) की ओर से तृतीय पुष्प के रूप में 
प्रकाशित हो रहा है। 

श्री भागचन्द्र इटोरया सावंजनिक न्यास की संस्थापना रब० श्री भाग बन्द जी इंटीरंथा 
की पवित्र स्मृति मे दिनांक १४ जनवरी सन्‌ २६७४५ को हुई । 


जीवन परिचय : 


स्व० श्री इटोरया जी का जीवन सम्पूर्ण जन समाज के बिगत छह दशाब्दियों (६० 
वर्ष) के उत्थान-पतन, सघर्षो, आन्दोलनो, मनोवृत्तियों, साधु सस्थाओ तथा बिद्गत्‌ समरागमों 
का जीता जागता इतिहास है । वे समाज के लिये जिये, समाज के लिये मरे और मरणों- 
परान्त भी समाज को जीवन, गति तथा दिशा-बोध के लिये बहुत कुछ कर मये । 


आज से ६६ वर्ष पूर्व ---५ जनवरी १६१३ को दमोह 
,, नगर में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भस्‍व० श्री 
; मूलचन्द इटोरया के यहा जन्मे बालक ने अपनी अन्तिम श्वांस 
१४ जनवरी १६७४५ ई० को तोड़कर पाथिव शरीर को बिदा 
दी। इस बालक का नामकरण भागचन्त्र करते समय यह कौन 
जानता था कि यह बालक वस्तुतः सम्पूर्ण अर्थों में अपने नाम 
को सार्थक करेगा ! अपने अनथक पुरुषार्थ, लगन, ईमानदारी, 
निरतर जागरुकता एवं सच्चरित्रता के बल पर दुर्भाग्य के 
अनेक प्रसंगों को सौभाग्य मे परिवर्तित कर देगा । जिन्दादिली, 
| शोषित एवं पीड़ित वर्ग के प्रति आत्मीयता, बिपरीत 
परिस्थितियों के समक्ष समर्पण नहीं करता तथा खिलाड़ी की 
स्‍्व० क्री भागचन्द इटोरया भावना से जिन्दगी के उतार चढ़ावो में समरसता और अदम्य 
साहस जैसे गुण उन्हें घिरासत मे सिले थे। जन्तत्व और जैन संस्कृति उनके सेम-शेम में 
समायी थी । 

तीन वर्ष की अल्पायु से संघर्षों की जो श्रृंखला प्रारम्भ हुई उसने आगरमी ६० वर्षों 
में रूप तो अवश्य अनेक बदले, परन्तु उनका क्रम भंग नही हुआ । हर संघर्ष उत्तके व्यक्तित्व 
को निरन्तर निखवारता ग्रया, उन्हें ताजगी देता रहा, उनमें नये-तये संघर्षों से मुकाबला करने 
की क्षमता प्रदान करता गया । 





पुरवार्थों भागचन्त्र ने श्रम और सदाचरण की सर्देव प्राथमिकता दी । पान की पेटी से 
जिसने आजीविका का साधन आरम्भ किया, जीवन के विधिध सोपानों में उत्तरोत्तर उत्कर्ष 


इबकीस 


कर वही अनेक बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों का संचालक बना | दान और दंया की वत्ति सद॑व संबों- 
परि रही । राष्ट्र एवं समाज की सेवा करने तथा पाखफण्ड और कुरुढ़ियों के उन्मूलन को 
प्रधरमावता सडेव पहलबित पुष्पित होती रही । 

»«... उनके व्यक्तिय के विकास में महात्मा गांधी, सुभापचन्द्र बौस, श्री यर्णेश प्रसाद जी 

* बर्णी महाराज, ब्र० शीतल प्रसाद जी, बरिस्टर चम्पैतराय जी, पं० परमेप्टीदास जी न्‍्याय- 
तीर्थ, पं० बंशीधर जी व्याकरणाचार्य आदि का निकट सम्पर्क और प्रभाव स्पष्ट प्रतिबिम्बित 
हुआ । 

स्व० श्री इटोरया जी ने अनेक संस्थाओं के माध्यम से बाल बिवाह, वृद्ध बिवाह 

अनमेल विवाह, उपजातियो में भेदभाव, मरण भोज, बाह्लाडम्बर और बहुन्यय साध्य प्रदर्शनों 
आदि समाज तथा राष्ट्र मे व्याप्त कुरूढ़ियों के उन्मूलन के लिये भरपूर आन्दोलन चलाये । 
वे उपासको की सख्या बढ़ाने के पक्षधर थे। अनावध्यक मदिरों और मूर्तियों के निर्माण 
का उन्होंने आजीवन विरोध किया | विद्यालयों की कमी की ओर समाज का ध्यान सर्दंव 
आकर्षित किया । वे समाज की उस नासमझी पर क्षुब्ध थे जो अपने बच्चो को अश्िक्षित 
ही छोड़कर गजरथ ज॑से खर्चीले आयोजनो पर धन का अपव्यय करती है । वे गजरथ को 
तुलना में विद्यारथ के पक्षपाती ये | अनेक शिक्षा संस्थाएं, तीर्थक्षेत्र, प्रकाशन संस्थाएँ और 
जरूरतमन्द समाज उनके योगदान से समुन्नत हुए । 


वे विराट मानवता को सेजा को ही सच्चा धर्म मानते थे। घर्म, घामिकजन एवं 
घर्मायतनों की रक्षा एव सत्साहित्य हा प्रकाशन शोर बितरश करना-कराना अपना प्राथ- 
मिक दायित्व मानते थे । जीवन के प्रत्येक क्षेवर मे उच्च नैतिक मूल्य प्रतिष्ठित करना उनका 
जीवन था । वे भीतरी और बाहरी पविद्नता में विश्वास रखते थे। उनमे अद्भुत्त वाक्यटुता 
थी और अकाट्यतर्क प्रस्तुत करते थे | उन्होंने निरन्तर कठिन श्रम, ईमानदारी, उच्च आदर्श 
एवं क्रान्तिकारी प्रगतिशीलता के मार्ग को सदैव स्वीकार किया । ऐसा अनुभव होता है कि 
वे व्यक्ति नही सस्था थे । प्रसन्‍नता है कि उनके परिवारजनो में भी वंसी ही प्रवृत्तियां प्राप्त 
होती है । 

स्व० श्री भागचन्द्र जी इटोरया के देहाबसान पर इ्मशझान भूमि में ही सहझ्रों 
सम्भ्नान्त सागरिको की उपस्थिति में इटोरया--परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री जयक्रमारणी 
इटोरथा ने स्व० इटोरया जी की गतिविधियों और प्रवृत्तियो को यथावत्‌ निरन्तर रखने तथा 
शारवत्‌ मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु एक न्यास की स्थापना की घोषणा की थी। वह घोषणा 
तुरन्त साकार हुई । न्यास स्थापित हुआ, रजिस्टर्ड हुआ और लोक कल्याणकारी विभिन्‍न गति- 
विधियों में संलग्न है । 

अब तक इस न्यास ने निम्न प्रकार की गतिविधियां सम्पन्त की है--- 

छात्र वृत्तियों, भोध वृत्तियों तथा शोध ऋणों का वितरण, 

विभिन्‍न प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, उनका सम्मान, पदक तथा व॑ जयन्ती (शील्ड) प्रदान 
करना, नेत्र शिविरों मे चश्मे तथा दवाओं का वितरण, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक विपदाओं 
पर सहायता, पुरातन मन्दिरों की सुरक्षा और तीर्थ क्षेत्रों के विकास--समुन्नयन हेतु सहयोग, 
सत्साहित्य का वितरण तथा प्रकाशन, जरूरतमन्द व्यक्तियों को वस्ब, पुस्तक, औषधि का, 
दान, विद्यालयों को आहारदान तथा अनेक शिक्षाप्रद भव्य समारोहों का आयोजन आदि । 


बाईस 


इस न्यास की संचालन समिति इस प्रकार है-- 
भ्रध्यक्ष : श्री जयकुमार इटोरया 
मंत्री श्री बीरेन्द्र कुमार इटोरया 
निवेशक : डॉ० भागचरद्र जैन “भागेन्दु 
कार्यकारिर सदस्य---सर्व श्री प्रेमचन्द्र इटोरया, 
श्री विजय कुमार इटोरया, एव 
श्री निर्मल कुमार इटोरया । 
० ट्मारी मनोकामना है कि यह ट्रस्ट इसी प्रकार गतिगील रहकर श्रमण-मस्क्ृति 
तथा मानवता की सच्ची सेवा करे । 
७ इस न्यास के कार्य तथा कार्य शंली श्रन्यों के लिए ५रणा स्रोत &ने; एसी भावना 
है । 
* “निजामृतपान' के प्रकाशन तथा सार्वजनिक प्रवृत्तियों के सचालन के लिये न्यास को 


अनेकानेक धन्यवाद ।* 
>-सरोज सचिलोय 


#*॑ टस आलेख के प्रणायन में डों० भागचन्द्र जन “भागेन्दु' द्वारा लिखित पुस्तक 
“श्री भागचन्द्र श्टोरया . एक प्रेरक व्यक्तित्व से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है । तदर्थ लेखक 
आभारी है । 





तेईस 


करतो है। विरोध में बोध कहाँ ? बोध बिना शोध कहाँ ? विरोध तो भ्रज्ञान का प्रतीक, 
भ्न्‍्त्रकार [! ओ ! नयन-गवाक्षों-से फूटती हुई, अ्रवाधित ज्योति किरण मेरी ओर चाँदी की 
पतली धार सी झा रही है। साननन्‍्द भ्रासीन है, सत्तागत अनन्तानुबन्धी-सपे ! ! कंदर्प -दप 
से पूरा भरा है । ज्ञान जेय का सहज सम्बन्ध हुआ। शुद्ध-सुधा ओर विष का संगम हुआ । 
यह ज्ञान के लिए अपूर्व अवसर है। ज्ञान न तो दुखित हुआ न सुखित हुआ । किन्तु यह सहज 
विदित हुआ, कि ध्यान ध्येयस्सम्बन्ध से भी ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण है। पूर्ण है । 
सहज है। कोई तनाव नहीं इसमें केवल स्वभाव हैं भावित भाव है । ध्येय एक होता है जब 
ध्यान में ध्येय उतरता है तब ज्ञान सकीर्ण होता है। ससीम होता है । संकुचित-ज्ञान श्रन॑त का 
मुख छू नहीं सकता । भ्रत: ज्ञान प्रवाहित होता हुप्ना, अ्नाहृत बहता हुआ जा रहा है । सहज 
अपनी स्वाभाविक गति से । अद्भुत है। अननुभूत है विकार नही निविकार है, तप्त नहीं, 
बलास्त नहीं, तृप्त है, शान्त है। जिममें नहीं ध्वान्त हैं। जीवित है जागृत भी नितान्‍्त है, 
अपने में विश्वान्त है । यह विभूति ! भ्रविकल अनुभूति ! 


ऐसी ज्ञान की शुद्ध-परिणति का ही यह परिपाक है, कि उपयोग का द्वितीय पहल, 
दर्शन ने भ्रपता चमत्कार का परिचय देना प्रारम्भ किया है। श्रब भेद पतझ्ड़ होता हुआ जा 
रहा है। अभेद की बसनन्‍्त क्रीड़ा प्रारम्भ । द्वैत के स्थान पर श्रद्दत उग आया है। विकल्प 
मिटा, अविकल्प उठा। आर पार हुआ, तदाकार हुआ, तिराकार हुप्रा, समयसार हुप्ना, वह 
मैं ! “मैं” में सब, सबमे मै प्रकाश में प्रकाश का भ्रवतरण, विकाश में विनाह उत्सगित 
होता हुआ, सम्मिलित होता हुआ, सत्‌ साकार हो उठा, आकार में निराकार हो उठा । इस 
प्रकार उपयोग की लम्बी यात्रा “मत्‌ त्वत्‌ और तत्‌ को चीरती हुई, पार करती हुई, 
आज !!! सत्‌ मे विश्वान्त है। पूर्ण काम है। अभिराम है । हम नही, तुम नहीं, यह नही, 
वह नही, मैं नहीं, तू नहीं। सब घटा, सब पिटा, सब मिटा, केवल उपस्थित सत्‌ ! सत्‌ ! सत्‌ ! 


सत्‌ ! सत्‌ है ! है ! है ! है ! 


+- &, जातिएं ज्ञात की ओर जाने के लिए भगवत्‌ कुन्द कुन्द श्राचायें कृत समयसार, 
पथ एवं पाथेय का कार्य करता है। इसका आश्रय लेकर ही सत्‌-पथ-पथिक, प्र व-बिन्दु की 
श्रोर गभन्‍-मान होता हुआ, समुचित समय पर कृत्य-कत्य हो जाता है, सत्य तथ्य पाता है। 
ऐसे अ्पूर्व ग्रन्धथराज समयक्षार के ऊप”, सर्वप्रथम श्रमृतचन्द्र सूरिज्ञी ने श्रात्म-खपाति- 
नामक ज़ंहत्‌ सस्कृत टीका का आविर्माणई किया। जो अपने-आपमे एक अनुपम निधि हैं। 
मैने जब इसका अ्रवलोकन किया, तब भाषा की गहनता का पूर्ण परिचय मिला । और साथ 
साथ अनुपम पदलालित्य ने मत को मोहित किया । इसी पदलालित्य ने इस कृति का बार 
बार प्रवलोकन कराया । फलस्वरूप विषय विदित हुआ, अवगत हुआ, श्ात्म से सहज संगम 
हुआ । 


सयमसार -- नाटक-संमयसा र 


हम भाषा के माध्यम से, मत में उठते हुए विचारों को दूसरों तक सहज एंवं स्पष्ट 
रूपेण भेज सकते हैं । इसी प्रकार ग्रन्थ के गूढ़तम विषयों को, टीकाश्रों, भाष्यों एवं प्नुवादों 
के माध्यम से अवगत करा सकते है। किन्तु भाव स्पष्ट करने की पद्धति भिन्‍न-भिन्‍न हो 


( २.) 


चलेलना व्छी गहरार्ड स्‍्वें 





परम पृज्य ग्राचार्य गुरुवर श्री १०८ ज्ञानसागर जी के पुनीत सानिध्य में, पूज्य 
जयसेनाचारयंक्ृत युगम-सरस-सम रस-पूरित-ताप्त्य वृत्ति के भाध्यम से, ग्रन्थ राज समय-सार 
का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | तदुपरान्त पृज्य-श्रमृतचन्द्र सूरिकृत आत्म- 
ख्याति को देखने की मन में अभिरूचि हुई । गुर महाराज श्री के चरणो में सविनय भावना 
अभिव्यवत की । उदार हृदय वाले, करुणा से श्रोत-प्रोत, वात्सल्य की साकार मूर्ति गो-माता 
जैसे बछड़े को स्तन पिलाती है, वैसे ही गुरुवर ने मुझे इस अपूर्व अ्ध्यात्मरस से परिपूरित, 
सहज शान्त सुख का निधान, आत्म-रुयाति टीका का रसास्वादन कर्र्या | फलस्वरूप श्रात्म- 
ख्याति श्रात्म-सात हुई । चेतना की लोला ज्ञात हुई तप्त था, तृप्त हुप्ना, क्लान्त था, शान्त 
हुआ, मेरा आत्मा तुष्ट हुम्ना, पुण्ट संपुष्ट हुआ । निरन्तर प्रभय की भ्रनुभूति' के साथ 
निराबाध ! यत्र-तज-सर्वेत्र स्वतंत्र यात्रा कर रहा हूँ। एकाको यात्री ! 


स्वयं को श्रवगाहित कर रहा हूँ। अतल, प्रमम सत्‌ चेतना की गहराव में, मस्तक 
के बलपर, दोनो हाथो से, नीचे के नीर को, चौरता हुप्रा, चीरता हुआ, ऊपर की श्रोर 
फेंकता हुआ, फेंकता हुम्ना, जा रहा हूँ, आर-पार होने जा रहा हैं ! अपार की यात्रा करने 
जा रहा हुँ। पथ मे कोई श्रापत्ति नहीं है, झापत्ति की सामग्री श्रवश्य, ऊपर नीचे, आगे 
पीछे विछी है किस्तु अभी कोई ओर-छोर दृष्टि में नहीं भा रही है। शोर भी तो नहीं !! 
चारों ओर मौन का साम्राज्य ! विस्तृत-वितान ! बस ! सब कुछ स्वतंत्र अपनी भ्रपनी 
सत्ता को संजोए हुए सहज-सलील समुपस्थित ! परस्पर में किसी प्रकार की टकराव नही, 
लगाव के भाव नही, अपनी अपनी ठहराव में | अपने अपने संवेदन । प्रपने भ्रपने भाव। 
परसे भिन्‍त, अपने से अभिन्‍न ! 


निरभ्र-प्राकाश मण्डल में उडुगण की भाँति ज्ञानादि उज्ज्वल उज्ज्वल गुण-मरियाँ 
प्रवभासित हैं, अवलोकित है। ग्रालोक का परिणमन यहाँ घनोीधूत प्रतीत होता है । लो यहीं 
पर भिथ्यात्वरूपी मगर-मच्छ से भी साक्षात्‌ कार !! किन्तु उधर से झाक़मण नहीं, कटाक्ष 
नहीं, संघर्ष के लिए कोई आमन्त्रण भी नहीं । अनंतकारों से निष्पन्न उसका छरीर है। 
कठोरता का शुद्ध परिणमत्र; कठो रता की यह चरम सीमा है पर ! मृदुता का विरोध नहीं 


(१) 


सकती है । कोई लेखक गद्य के, कोई पद्य के कोई उभय-नाटक (चम्पू) के माध्यम से ग्रन्थ के 
आक्षय को उद्घाटित करते हैं । 


प्रासंगिक समवथसार पर लिखी गईं, आत्म-ख्याति टीका भी नाटक-पद्धति का 
भ्रनुकरण करती है । जो विश्व का प्रथम ससस्‍्क्ृत नाटक काव्य, माता जा सकता है। झतः 
इस नाटक काब्य के अंतर्गत आई हुई २२८ भिन्‍न-भिन्‍न कारिकाओं का (काव्यों का) पृथक्‌ 
रूपेण संकलन कर ब्रत्थ का रूप देता ना|टक-काव्य-प्रणाली को समाप्त-लुप्त करना है। जो 
इष्ट नहीं है । तथापि हमने इन कारिकाओ्रों का पृथक जो पद्यानुवाद किया हैं, उसका कारण 
भिन्‍न है। उसका स्पष्टीकरण यहीं आगे करेंगे । 


श्राचारय कुन्द-कुन्द की तीन रचनाएँ बहुत प्रौढ़ मानी जाती हैं। एक प्रवचनसार, 
दूसरा पंचास्तिकाय, तीसरा समयसार । इन्ही तोन रचनाओं पर पूज्य भ्रमृतचन्द्र सूरिजी ने 
विषद संस्कृत टीकाएँ लिखों हैं। जो भाषा की दृष्टि से बहुत क्लिष्ट बन पड़ो हैं, और 
शब्दान्वयी नहीं होने से प्रत्येक पाठक की, मूल तक गति नही हो पाती | किन्तु इन्ही समय- 
सार आदि पर, पृज्य जयसेन आचारयंकृत टीकाएँ, जो शब्दान्वयी है, उपलब्ध होती हैं । भ्रत: 
सुगम सरस होने से मूल ग्रन्थो की कली-कली खोलती हैं । कुन्द-कुन्द से परिचय कराती हैं । 
किन्तु एक विशेष ध्यान देने की बात यह है, कि, इत उभय टीकाओं में मूल गाथाओं की 
संख्या समान नहीं मिलती ! परृज्य आ० अमृतचन्द्र की टीकाओं में कम श्रौर आचार्य बर्य॑ 
जयसेन जी की टीकाओ में श्रधिक । (बहुत कुछ विचार करने के उपरान्त श्री रहस्य खुल 
नहीं रहा था) किन्तु जब प्रवचन-सार की चूलिका का अवलोकन कर रहा था, उस समय 
एक विश्वेष प्रसग पर ध्यान गया, वह प्रसंग है “स्त्री-मुक्ति निषेध का ”। वहाँ पर एक साथ 
१०-१२ गाथाएं छूटी है जिन पर झ्रा० अमृतचन्द्र सूरिजी की टीका उपलब्ध नहीं होती । जब 
कि उन सब प्रासंगिक गाथाओं की टीका श्रा० जयसेन जी ने लिखी है। ज्ञात होता है कि, 
आ० अमृतचन्द्र जी को स्त्री मुक्ति निषेध का प्रसंग इष्ट प्रतीत नहीं होता । आगे जाकर 
उभय टीकाज्नीं की समाप्ति पर क्रमश दो प्रशस्तियाँ भी मिलती हैं। अमृतचन्द्र सूरिकृत टीका 
सम्बन्धी जो प्रशस्ति लिखी गई है, उसकी काष्टा संघ की परम्परा का ज्ञान कराया गया है, 
और जयसेन आाच।यंक्ृत टीका की प्रशस्ति में मूल-संध की परंपरा का ज्ञान कराते हुए, आ० 
श्री जयसेन जी को मूल संघ के अंतर्गत माना गया है । इस प्रकार उभय प्रद्वस्तियों से ज्ञात 
होता है, कि श्री जयसेन श्राचायें जी मूल संघ के और श्रमृतचन्द्र सूरिजी काष्ठा संघ के सिद्ध 
होते है। टीकागत गाथाएँ कम बढ़ क्‍यों ? इस विषय की गवेषणा ने मुझे संघ का निर्णय 
कराया । इससे एक नवीन विषय उपलब्ध हुआ । 


मनोगत भावों को भाषा का रूप देना तो कठिन है हो, उन्हें लेखबद्ध करना उससे 

भी कठिव है । किन्तु भाषा को काव्य के साँचे में ढालना तो कठिन से कठिनतर कार्य है। 

/ प्रत्येक लेखक] में काव्य-कला प्राप्त नहीं होती । काव्य-कला-निष्शान्त-लेखनी से, काव्य के 

नियमों का उल्लंघन किये बिना, भाषा एक विशेष लय में डबती जाती है। और वहीं काव्य 

7 बनता है। श्रत्य बनता है। सामान्यतः पद्मात्मक रचना को ही काव्य यह संज्ञा प्राप्त है। 
किन्तु काव्य का यह सहो लक्षण नहीं है। कवे: कृति: काव्यम्‌ । कवि की प्रत्येक कृतिशी 

काव्य हैं । चाहे गद्य हो, चाहे पद्य, वह काव्य है। जिससे पर्याप्त-मात्रा में लय-ध्वनियां 

फूटती हों । आ्रात्म-ख्याति भी एक अनुपम काव्य है। जो अध्यात्म रस से भरपूर है। 


(३) 


इस काव्य में, नाटक की पद्धति होने से, प्रत्येक अधिकार में कुछ पद्च-काव्य भी हैं। 
जो काठ्य-रसिक-पाठक के चंचल मन को भ्रविचल बनाते हैं, और श्रध्यात्म की गहराइयों 
में सहज हो ले जाते हैं। उन पद्म काव्यों की संख्या २८८ हैं। इन्हीं का संकलन 
आज वर्तमान में कलशा के नाम से रुपाति प्राप्त है। किन्तु ये काव्य भिन्‍न-भिन्‍त छ्दों- 
बस्चनों से अलंकृत हैं । कहीं भरनुष्टुप! आर्या, द्रतविलंबित झ्रादि छनन्‍्द हैं, तो कहीं मन्दाक़ान्ता 
दाल, शिखरिणी, बसंततिलका, बुँघरा, मालिकी श्रादि छन्‍्द है। इससे यह भी ज्ञात 
होता है, कि श्राचायं श्री को केवल छन्द शास्त्र का ही ज्ञान नही, अपतु उन पर पूर्ण भ्रधि- 
कार भी है । 


लयात्मक काव्य का (श्रनुकान्त) श्राविष्कार 


कुछ दिनों तक इस कलशा का प्रतिदिन पाठ भी किया करता था। फलस्वरूप 
कुछ काव्य कण्ठस्थ भी हुए थे । किन्तु १८८वाँ काव्य, जिसमें यद्यपि लय की धारा प्रवाहित 
है, कण्ठस्थ होना तो दूर रहा, किन्तु कण्ठ को ही पकड़ने लगा, लगा मुझे, इस काव्य में 
झवश्य दोष है। या मुझे इस छुन्द का ज्ञान नहीं है | प्रचलित सभी छन्द शास्त्रों को छाना। 
किन्तु जाना नहीं गया, कि यह कौन-सा छन्द हैं। तब भिन्‍न-भिन्‍न संस्थाओं से प्रकाशित 
समयसार का एवं कलशा का अवलोकन करना प्रारम्भ किया । किन्तु कुछ भी हाथ नही 
लगा। एक दिन निर्णंयसागर मुद्रणालय से मुद्रित-प्रथम गुच्छू७ का अवलोकन कर रहा 
था। तब प्रासंगिक काव्य को संख्य क्रम में तो स्थान मिला था, परन्तु इस काव्य के सम्मुख- 
प्रशनार्थंक चिह्न भ्रवरय लगा था । तब लगा कि इस काव्य में कुछ-वा-कुछ रहस्य प्रवह्य 
है । इसी वर्षायोग की बात है, सिद्ध क्षेत्रनयनागिरि पर, डा० पत्वालाल साहित्याचार्य जी 
से भी इस काव्य के सम्बन्ध में चर्चा हुईं। झ्रापने भी यही कहा, कि प्राज तक इसके सम्बन्ध में 
कुछ निर्णय नहीं हुआ, कि यह गद्य है या पथ, और कुछ ऐसे ही प्रकरण हरिवंध आदि 
पुराणों में भी उपलब्ध होते है । पंडित जी के विचार-सुनकर और भी अभिरुचि बढ गई, 
कि, इस काक॑य के सम्बन्ध में सहो-सही निर्णय लेना हो होगा। श्रत: इस ओर अविरल- 
बिन्तन को घारा चलती ही रही । उसी का यह सुफल मानता है कि आकस्मिक, गत तीन 
चार वर्ष पूर्व की बात स्मृति में उतर आई । बह थी, “निराला” की अनाभिका श्रौर तार- 
सप्तक संकलित एवं संपादित अज्ञेय की । इन कृतियों में भी भाषा! न तो गद्य में ढली है, 
और न तो छन्दोबद्ध-पद्य में, सब बन्धनो से मुक्ति, स्वतस्त्र। किन्तु भाषा में उछद्वलता, 
स्वच्छन्दता तहीं, एक लयबद्ध -धारा में भाषा भ्रपनी सहज गति से प्रवाहित है । यद्यपि सर्ब- 
प्रथम इन कृतियों का हिन्दी साहित्य क्षेत्र में समादर नहीं हुआ्ना, तथापि नूतन-श्राविष्का र होने 
से दिनों दिन, लोकप्रियता बढ़ती गई। झौर ये कृतियाँ विशेष सम्भानित है इसीलिए निराला 
झ्रादि कवियों को हिन्दी कवि-जगत्‌ लयात्मक (रबड़) नुतन काव्यों के श्राविष्फत्ती स्वीकार 
करता है। ( 


इससे यह पूर्ण निर्णय होता है, कि प्रासंगिक कलशा का काव्य भी सदोष नहीं किन्तु 
निर्दोष, एक लयात्मक काव्य है। जो हिन्दी लयात्मक काग्यों की अपेक्षा प्राचीनतम है । 
ऐसी स्थिति में आ. पूज्य भमृतचन्द्रजी भी संस्कृत लयात्मक काव्य के आविष्कर्ता हैं। गत: 


(४) 


केवल जैन सम्राज के लिए ही नहीं अपितु दिगम्बर साधुझों के लिए भी यह गौरव का. 
विषय है । 
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ज्ञान आत्मा का एक अनन्य गुर है। वह आत्मा से किसी भी तरह कभी पृथक्‌ हो नहीं 
सकता । उसका कार्य क्ैवल ज्ञेय-भूत-पदार्थों को जातना। शेय-भूल-पदार्थ स्व भी हो सकता 
है पर भी । किन्तु समयसार में, झ्लात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान और तदुवान ज्ञानी 
की स्तुति की गई है। वह ज्ञान सामान्यतः तीन प्रकार का है। शब्द ज्ञान, अथें ज्ञान और 
ज्ञानानुभूति | जैसा कि “प्रात्मा” इस शब्द का स्वर व्यंजन के साथ ज्ञान होना, छब्द ज्ञान 
है--अर्थात्‌ इस ज्ञान के साथ अध॑-ज्ञान ओर ज्ञानानुभूति का सम्बन्ध नहीं रहता । केवल 
तोते के समान “आत्मा” आत्मा रटना होता है। इस ज्ञान के उपरान्त, अथ ज्ञान होता 
है । जो पदार्थ के स्वरूप, लक्षण, गुणधर्म के सम्बन्ध में परोक्षरूप ज्ञान कराता है। जैसा 
कि प्रात्मा, अमू्त है ज्ञान-दशंन स्व्रेभाव बाला है इत्यादि । इन दोनों ज्ञानों के साथ आत्म- 
पदार्थ-सम्बन्धी यथा श्रद्धान तो हो सकता है, किन्तु तदनुभूति का कोई नियम नहीं है । 
हाँ । प्राप्त श्रद्धान के बलपर ही, उसकी यात्रा ज्ञानानुभूति लिए होगी । ऐसी ज्ञानानुभूति, 
जब तक परिग्रह एवं प्रमाद-दक्षा रहेगी तब तक केवल ग्रहस्थ को ही नहीं अपितु दिगुम्दर 
मुनियों के लिए भी प्राप्त नहीं होगी । परिग्रह-वान्‌ को भी यदि ज्ञानानुभूति (आत्मानुभूति) 
क्वा लाभ हो जाये तो कंवल्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए, क्योकि कैवल्य का कारण ही 
शानानुभूति है। श्रतः ग्रहस्थ दशा में ज्ञानानुभूति मानना कंवल्य ज्ञान को प्रकारान्तर से उसी 
दशा में मानना है । जो महान दोष है एवं सिद्धान्त विरुद्ध। 


तथापि संप्रति ऐसे भी श्रध्यात्म प्रेमी बन्धु हैं, जो शब्द-ज्ञान एवं अ्र्थ-ज्ञान भर को 
ज्ञानानुभूति-पभात्मानुमव मातकर विषय वासना में आपाद कण्ठ डूबे हैं प्रोर बताते हैं कि 
विषय-वासना तो चारित्र-मोहनीय का परिणाम है। हम तो ज्ञान में व्यस्त हैं। मस्त हैं । 
एकान्त से उनका भी यह कहना दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि समयसार ही एक ऐसा भ्रन्य है, 
जो अच्छे-प्रच्छे विद्वान भी उसके सहो-सही अर्थ से भावसे वंचित रह जाते हैं । आज से वर्षों 
पूर्व की बात है कि समय का गहन भ्रध्ययत करते हुए भी प॑० कविवर बनारसीदासजी बिना- 
रस के ही रहे थे । उन्हीं के शब्दों में देलिए-- 


करनी को तो रस मिटो श्रायो न तिजका स्वाद 
भई बनारसी की दक्षा जैसो ऊंट को पाद ॥ 


समयसार, समयसार कलझा धादि इन ग्रन्थों में, सम्यग्दष्टि, ज्ञानी, सम्यग्‌इ॒ष्टि का 
भोग निर्जसा का कारण इत्यादि प्रयोगों का वाहुल्य है। श्रत: पाठक सहज ही यह निर्णय 
ले लेंता हैं कि, सम्यगूदर्शन, सम्यग्शान ग्रहस्थावस्था में भी सम्भव है। ग्रतः पूब॑कृत-कर्मों 
की निर्जेरा होगी ही । भोग भले, भोगते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है इत्यादि । इससे 
बिदित होता है कि पं० बतारसी परंपरा भ्रभी भ्रवाधित चल रही है । किन्तु बुद्धिभानों को 
यह विचार करना चाहिए कि भोग निजेरा का कारण हो, तो बन्ध कईरण/कक्रेगा ? घोर 
“मुम्यगूइष्टि काभोग निर्जरा का कारण है” तो कौन से सम्यग्द॒ष्टि का भोग निर्जुरा का कारणु 
| हैं ? क्योंकि सुभोपयोग में आया हुआझा संम्यग्रष्टि, जब देव भुरु आदि झाराध्यों की भारा- 


(५) 
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घैता करता है, तब उसका भी उपयोग बस्च का कारण है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता 

है । बात यह हैं कि सम्यग्रष्टि मुनि या श्रावक के पुजत झादि झ्रावश्यक तो बन्ध का कारण 

और सम्यग्इष्टि का भोग निर्जेरा का कारण, यह किस दक्षा में ? ह 
बन्घचुओं ! इन समयसारादि भ्रध्यात्म ग्रन्थों में वीतराग सम्पग्रइष्टि को ही ग्रहण 


किया है। भौर वीतराग चारित के साथ ध्विनाभाव सम्बन्ध रखने वाला वीतराग विज्ञान 
शञानानुभूति या आत्मानुभव स्वीकार किया है। ब्रत: ये रत्नक्षय की निधियाँ अपरिग्रही 
पेन्संग दिगम्बर मुवियों में ही उपलब्ध हो सकते हैं। और उनका जो पु कर्म के उदय से 
«अनिच्छापूर्वक पंचेद्रिय विषयों का भोग, भोगना होत। है वह निर्ज रा का कारण होता है.। 
किन्तु राग पूर्वक भोग तो केवल बन्ध का ही कारण है। 


भर 


अतः पग्रहस्थ दशा में राग के साथ भोगानुभूति तो सम्भव है। किन्तु श्ञाना- 
नुभूति, उपयोगानुभूति तो त्रिकाल श्रसम्भव | हाँ ज्ञानानुमृति या प्रात्मानुभूति ही उपादेय 
है, ऐसी भावना वह ग्रहस्थ सराग सम्यग्इष्टि संध्याकालीन सामायिकों मे भा सकता है । 
कर सकता है। करता ही है। किन्तु भावना श्रौर अनुमूति इन दोनों में उतना ही अन्तर 
है, जितना अन्तर जल के चिन्तन में और जलपान में । अस्तु ! 


इसी विषय को पुष्ट एवं स्पष्ट करने वाला प्रसंग कलशा का अनुवाद देखिए--. 


ज्ञान' बिना, रट निश्चय, निशचय निश्चयवादी भी डूबे, 
फक्रियाकलापी भी डबे, डूबे संयम से ऊबे । 
प्रमत्त बन के कर्म न करते प्रकम्प, निवचल शैल रहें, 
झ्रत्म-ध्यान में लीन किन्तु मुनि, तीन-लोक वे तैर रहे ॥१११॥ 


बीत राग-विज्ञान को स्वीकार किए बिना, विषय-कषाय रूपी दल-दल में फेंसे हुए, 
अपने झापको ज्ञानी मानते वाले, दम्भी, निदचय-बादी, केवल निरचय की दिन-रात रट 
लगाते-लगाते डूब गये अर्थात्‌ संसार समुद्र को पार नहीं कर पाये । उसी प्रकार वीतराग- 
विज्ञान की मूमिका का निर्वाह करने वाला दिगम्बरत्व को स्वीकार करते हुए भी कुछ ऐसे 
मुनि, जो मात्र बाह्य-क्रिया-काण्ड में दिन-रात लीन है, वे भी भव-कूल-किनारा नहीं पाये । 
डूब गये । झौर संयम से भयभीत होने वाले भी संसार-सागर में डूब गये । किन्तु ख्याति- 
पूजा-लाभादिक की वाँछा नहीं रखने वाले, सभी प्रकार के प्रमादों से दूर, अप्रमत्तदशा का 
झनुभव करते हुए निविकल्प-समाधि में लीन, पर्वत के समान निदचल, आत्मानुभूति के 
बलपर वीतराग्री-ज्ञानी मुनिराज तैर रहे हैं वे संसार-सागर में श्रव डूब नहीं सकते । 


ऐसे ही भ्रनेक प्रसंग झुभ-चन्द्राचायेक्रत शानाणंव में भी उपलब्ध होते हैं। यथा -- 


मम रत्लत्रयर्जञुनासाद्य यः साक्षादध्यातुमिच्छति । 


दि 6 2 लिंपुष्प': इते मूढ़: स वन्ध्यासुतशेख रमू ॥ तम्यगुलदर्शन ॥४॥॥ 


१. कलशा काव्य संख्या १११ 
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ध्रांकाज के फूलों से वन्ब्या के पुत्र के लिए सेहरा (सुकुट) बनाने का प्रयास करने 
वाला जैसा मूर्ख माना जाता है; वैसा ही रत्लत्रय अर्थात्‌ सहात्रत को स्वीकार किए बिना 
जो प्रात्म-ध्यान की इच्छा करता है वह मूख माना जाता है। पुनकु्ण 


अनिविध्याक्षसंदोहं यः साक्षात्‌ मोक्तुमिच्छति 
विदारयति दुर्वेद्धि स शिरसा महीधरम्‌ ॥ इंद्रियमन प्र. ३१ ॥ 


इन्द्रिय-दमन किए बिना, जो व्यक्ति मोक्ष-ध्यान के फल को प्राप्त करने में उद्यत 
हुआ है वह उसी तरह हास्य का पात्र है जिस तरह कोई मूढ़-मति-होन, मस्तक के बल पर 
पवेत को फोड़ने में रत है। यह निश्चित है कि पर्वत के बदले में उसका मस्तक ही फूटेगा । 


प्रत: वीतराग स्वसंवेदन, वीतरागसम्यगूदर्शन, वीतराग चारित्र शुद्धोपयोग, स्वरूपा- 
चररा चारित्र, शुद्धज्ञान चेतना, शुद्धात्मानुभूति, निविकल्पसमाधि, आत्म-ध्यान भादि, इन 
अपूर्य निधियों का अधिकारी--स्वामी कौन हो सकता है यह गूढ़-रहस्य उद्घाटित हो, इसी 
भावना से कलशा पृथक्‌रूपेण भावानुवाद (पद्यानुवाद) किया है । किन्तु श्रब प्रनुभव कर 
रहा हूँ कि इन विषयों को और स्पष्ट करने हेतु कलशा पर, भले ही छोटा हो, परन्तु भाष्य 
नितान्‍्त श्रावश्यक है ! देखो !! समय पर !!! सम्भावना है ! 


प्रररणा 


सर्वंसेवा संघ, वाराणसी से प्रकाशित समणसुत्तम्‌ का पद्यानुवाद जैन गीता के नाम 
से जो किया है, उसकी पूर्वार्द्ध की पांडुलिपी सतना में पूर्ण की। उसे देखकर स्थानीय पघर्म- 
प्रेमी श्रीधीमान्‌ कधि _नीरज्‌ जी ने कहा कि जैनगीता को पूर्ण करने के उपरान्त हिन्दी के 
प्रचलित छन्द में कलशा का पद्यानुवाद हो तो एक नई चीज हम लोगों को उपलब्ध होगी । 
उत्तर में मैंने और कुछ नहीं कहा देखो !! समय पर जो बन जाये !! अभी तो जैनगीता पूर्ण 
करता है। 
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उसी समुचित-प्रेरणा का यह युफल है, कि जैनगीता को सिद्ध-क्षेत्र-कुण्डलगिरि पर 
पूर्ण करने के उपरान्त, उसी पवित्र स्थान पर, ग्रन्थराज समयक्षार का भी पद्चानुवाद “कुन्द 
कुन्द का कुन्दन के नाम में पूर्णा किया | भौर आज यह अध्यात्मरस से भरपुर कलशा का पद्ी- 
नुवाद “निजामृत-पान के रूप में प्रस्तुत है। यह श्रनुवाद कहीं-कहीं पर शब्दानुवाद बन पड़ा 
है, तो कही-कट्दी पर भाव निखर आ्राया है| भ्राशा ही नहीं श्रपितु विश्वास है कि “निजा- 
मृत पान” का पानकर भव्य मुमुक्षु पाठकगण भावासीत ध्यान में तरते हुए अपने आप को 
उत्सगित पायेंगे बेतना में समर्पित पायेंगे ! 


यह सब वयोवृद्धि, तपोवृद्ध एवं शानव॒द्ध आचाये गुदवर श्री शानसागर महाराज 
श्री के प्रसाद का परिषाक है कि परोक्ष-रूप से उन्हीं के अभय चिह्न चिह्नित-युगल कर-कमलों 


में निजामृत पान का समर्पण करता हुआ'***** #-> 
“न के टन मं 
कम गुरुच रणारविन्दचंच रीक न गे - 
ओों शुद्धात्मने नम: ओ विरंजनाय नम: 
ओं जिनाय नमः ओ निजाय नम: 
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# निजामृतपान % 


स्नृंगाल्लाचरण 
दमन दोहा स्का 
देव शास्त्र गुरु स्‍्तवन 


सनन्‍्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय । 
सुर-नर-पशु-गति सब मिटे, गति पंचम-भति होय ॥ 


चन्दन चन्दर-चाँदनी से जिन धुनि प्रति शीत । 
उसका सेवन मैं करू, मन व तन कर नीत॥ 


सुर, सुर-गुरु तक, गुरु चरण-रज सर पर सुचढ़ाय । 
यह मुनि, मन गुरु भजन में, निशि दित क्‍यों त लगाये ?॥ 


श्री कुन्दकुन्दाय नमः 
“कुन्द” “कुन्द” को नित नम, हृदय कुन्द खिल जाय। 
परम सुगन्धित महक में, जीवन मम घुल जाय ॥ 


श्री श्रमृतचन्द्राय नमः 


“अमृतचन्द्र” से श्रमृत है, झ्रता जग अपरूप । 
पी पी मम मन मृतक भी अमर बता सुख कप ॥ 


श्री ज्ञाननाग राय नमः 


तरणि “ज्ञान सागर” ग्रुरो ! तारों मुझे ऋषीश । 
करुणा कर ! करुणा करो कर से दो आशीष ॥ 


प्रयोजन 


“अमृत कलक्ष” का मैं करूँ, पद्ममयी भनुबाद। 
मात्र कामना मर रही, मोह मिंटे परमाद ॥ 


श्रीस्तवव्डस्तुतचन्छस्तू रि लिए चित्ताः 
पु नाटकसमयसारकलदाः 


१्‌ 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाईते. सा 
चित्स्वभावाय भावाय स्वभावान्तरच्छिदे ।| 


२ न 
भ्रनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः 
अनेकान्तमयी मूत्तिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ 


३ 


परपरिण तिहेतो मोहिनाम्नो तु भावा- 
दवि रतमनुभाग्य व्याप्तिकल्माषिताया: । 
मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमृत्तें- 
भेवतु समयसारबव्याख्ययेवानुभूतेः ॥ 


है. 


उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदा छू , 
जिनबचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहा: । 
सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चे- 
रनवमनयपक्षाक्षण्यमीक्षन्त एव ॥ 


प्र 
व्यवहरणनय: स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः। 
तदपि प्रममर्थे चिज्जमत्का रमात्र 
परविरहितमन्तः पदयतां नेष किड्त्चित्‌ ॥ 


वाटक समयसार कलश / १० 


निजामृतपान 
चालल्‍व्क स्सनययस्तार व्छतलछा वक्का परह्भान्‍न ज्वाव्ड 


१/१* 


मणिमय मनहर निज झनुभव से कग रूग भंग भंग करती है, 
तमो रजो अरु सतो गुणों के गण को क्षण में हरती है। 
समय समय पर समयसार मय चिन्मय निज ध्रुव माणिका को, 
नमता मम निर्मम मस्तक, तज मृण्मय जड़मय मण्िका को ॥ 


२/२ 


गाती रहती ग्रुरुकी गरिमा अगणित धारे गुण गण हैं, 
मोह मान मद माया मद से रहित हुए हैं ये जिन हैं। 
अनेकान्तमय वाणी जिनकी जीवित जग में तबलोौं हो, 
रवि शशि उड़्गण लसते रहते विस्तृत नभ में जब लौं हो ॥। 


३/३ 


सयमसार की व्याख्या करता चाहूँ कुछ नहिं विरत रहें, 
चिदानन्द का अनुभव करता निशिदिन निज में विरत रहेँ। 
मोह भाव मम बिखर बिखर कर क्षण क्षण करा कर मिट जावे | 
पर परिणतिका मूल यही बस मोह मूल झट कट जावे। 


४/४ 
स्यात पद भूषित, दूषित नहिं हैं जिन वच मुझे सुहाते हैं, 
उभयनयों के आग्रह कर्दम इकदम स्वच्छ धुलाते हैं। 


जिन वच' रमता सकल मोह का मुनि बन वन में वमन किया, 
समकित भ्रमित “समय ” लख मुनि ने शत शत वन्दन नमन किया। 


५/५ 


निविकल्पमय समाधि जब तक साधक मुनिगरण नहिं पाते, 
तब तक उनको प्रभु का आश्रय समयोचित है मुनि गाते। 
निएचय नयमय नभ में लखते चम चम चमके चेतन ज्योत, 
भ्रन्तविलीन मुनिवर को पर प्रम्नु आश्रय तो जुगनू ज्योत |। 


# टिप्पशी : पद्मानुवाद में प्रथम क्रमांक कलश के पथ्च का क्रम सूचक है। तथा/का 
पद्चाद्वर्ती ग्रंक पद्मानुवाद की निरन्तरता ((!०777एं69) का शापक है । 


११ / निजाम्ृतपान 


द 
एकत्बे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयंदस्यात्मनः 
पूर्णशानघनस्य दर्श नमिह द्रव्यान्तरेम्य: पृथक्‌ । 
सम्यग्दशनमेतदेवनियमादात्मा च तावानयम्‌ 
तन्मुक्त्ञानवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोःस्तुन: ॥। 


हि 


प्रतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्यो तिब्चकास्ति ततू। 
नवतत्त्वगतत्वेषपि यदेकत्वं न मृञ्चति ॥ 


८ 
चिरमिति नवत्तत्त्वच्छन्तमुन्नीयमानं 
कनकमिव निमग्नं वर्गामालाकलापे। 


ग्रथ सततवि विकत॑ दरृश्यतामेकरूपं 
प्रतिपदर्मिदमात्म॑ज्यो तिरुययो तमानम | 


& 


उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाण 
क्वचिदषि च न विद्यो याति निक्षेपचक्र । 
फकिमपरमभिदष्ठों धाम्ति सर्वकषे5स्मि- 
न्‍्तनुभवमुपयाते भाति न इतमेव ।। 


|१० 


भात्मस्वभावं परभावभिन्‍्नमापूर्णमाथ्न्तविमुक्तमेक । 
बिलीनसंकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोउसम्युदेति ॥ 


ताटक समयसार कजश / १२ 


६/६ 
विशुद्ध नय का विषय भूत उस विरागता का पूरा पन, 
पूर्ण ज्ञान का अवलोकन झ सकल संग से सूनापन। 
निवचय सम्यन्दशंन है वह वही नतिजातम है प्यारा, 
वही शरण है वही शरण लूँ तज नव तत्त्वों का भारा॥ 


७/७ 


निर्मेल निश्बय नय का तब तब प्राश्नय ऋषि श्रवधारत हो, 
ग्रन्तजंगती तल में जब तक जग मंग जग मग जागृत हो । 
फलत: निश्चित लगता नहिं वो मुनि के मन में मेलापन, 
नव तत्त्वों में भला ढला हो चला न जाता उजलापन॥ 


८/प 
नव तत्त्वों में ढलकर चेतन मृग्मय तन के खानन में, 
प्रनुमानित हैं चिर से जंसा कनक कनक पाषारणन में। 
वही दीखता समाधिरत को शोभित झुतिमय शझाइवत है, 
एक अकेला तन से न्‍यारा ललाम आतम भास्वत है।॥ 


&/६ 


निजानुभव का उद्भव उरमें विराग मुनि हुआ जभी, 
भेदभाव का खेद भाव का प्रलय नियम से हुआ तभी । 
प्रमाण नय निर्शषेषांदिक सब पता नहिं कब मिट जाते, 
उदयाचल पर भअभ्ररुण उदित हो उड़गण ग्रुप लुप छुप जाते ॥ 


१०/१० 
झ्रादि रहित है, मध्य रहित है भ्रन्त रहित है जयवन्ता, 
विकल्प जल्‍पों संकल्पों से रहित अवग्रुणों, गुणवन्ता, 
इस विध गाता निदचय नय है प्रण आतम प्रकटाता, 
समरस रसिया ऋषि उर में हो उदित उजाला उपजाता ॥ 


१३ / सिजामृतपान 


१६ 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयो5्मी 
स्फुटमुपरितरन्तोउप्सेत्य यत्र प्रतिष्ठां । 
भ्रनुभवतु तमेव द्योतमानं समंताज्ज- 
गदपसतमोही भूयसम्यक्स्वभावं ॥। 


श्र 
भूत भान्तमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बन्धं सुधीयेद्यन्त: 
किल कोः्प्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्‌ । 
आत्मात्मानुभवेकगम्य महिमा व्यक्तो5यमास्ते ध्रुव 
नित्यं कमंकलड्भूपद्धुविकलो देव: स्वयं शाइवत: ।। 


श्३े 


श्रात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुह्वा। दघ्ब्ने 
आत्मानमात्मनि निविश्य सुनि: प्रकम्प- 
मेको5स्ति नित्यमवबोधघन: समन्‍्तात्‌ ॥ 


१७ 


अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्ब हि्म हः 
परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । 
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते 
यदेकरसमुल्लसललवणखिल्यलीलायितं ॥ 


श्र 


एप ज्ञानधनो नित्यमात्मासिद्धिमभीप्सुभि: में 
साध्यसाधकभावेनद्विधक: समुपास्यताम्‌ ॥ 


ताटक समयसार कलश / १४ 


११/११ 


क्षणिक भाव है तनिक काल लौं ऊपर ऊपर दिख जाते, 
तन मन वच विधि हग चरणादिक जिसमें चिर नहिं टिक पाते । 
निज में निज से निज को निज ही निरख निरख तू नित्यालोक, 
सकल मोह तत्र फिर झट करले अवलोकित सब लोका लोक ॥। 


१२/१२ 


विशुद्ध नये. आश्रय ले होती स्वानुभूति है कहलाती, 


वही परम ज्ञानानुभूृति है वाणी जिन की बतलाती। 
जान मात कर इस विध तुमको निजमें रमना वांछित है, 


निर्मेल बोध निरन्तर प्यारा परितः पूर्ण प्रकाशित है॥ 


१३/१३ 


झ्रात्मध्यान में विलीन होकर मोह भाव का करे हनन, 
विगत श्रनागत आांगत विधि के बन्धन तोड़े कट मुनि जन । 
शाश्वत शिव बन शिव-सुख पाते लोक श्रग्न पर बसते हैं। 
निज प्रनुभव से जाने जाते कमे-मुक्त, श्रुव लसते हैं ॥ 


१४/१४ 
चिन्मय गुणसे परिपूरित है परम निराकुल छविवाली, 
बाहर भीतर सदा एक सी लवणडली सी प्रति प्यारी। 
सहज स्वयं बस लस लस लसती लसित चेतना उजयाली, 
पीने मुझको सतत मिले बस ! समता रस की वह प्याली ॥ 


१५/१४ 
ज्ञान सुधा रस पूर्ण भरा है आतम नित्य निरनन्‍्जन है, 
यदपि साध्य साधकवश द्विविधा तदषि एक मुनिरंजन है। 
ऋद्धि सिद्धि को पूर्णों वृद्धि को यदि पाने मन मचल रहा, 
स्वातम साधन करलो, करलो चंचल मन को अचल श्रहा ॥ 


६५ / निजामृतपान 


१६ 


दर्शन ज्ञान चा रित्रस्त्रित्वादेकत्वत, स्वयम्‌ । 
मेचको मेचकदवापि सममात्मा प्रमाणत: ॥॥ 


१७ 


दर्शनज्ञानचा रित्रेस्त्रिभि: परिणतत्वत:। . _ 
एको5पि तिस्वभावत्वाज्न वहारेण मेचक: | 


श्ष 
परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातुत्वज्यो तिषेकक: । 
स्वंभावान्तरध्वं सि स्वभावत्वादमेचकः ॥ 


१६ 


ग्रात्मनश्चिन्तयेवालं मेचकामेचकत्वयो: । 
दर्शनज्ञानचा रित्रे: साध्यसि डिने चान्यथा ।। 


२० 
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया_ ___.. 
श्रपतितमिदमात्म ज्योतिरुखंच्छदच्छम्‌ । 
सततमनुर्डप्रामोहनन्‍्तचतन्य चिह्नम्‌ 
न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धि: ॥ 


नाटक समग्रतार कलह / १६ 


१६/१६ 


द्रव्य दृष्टि से निरखो आतम एक एक आकार बना, 
पर्यंय दृष्टी बनती दिखता अनेक--नेकाका रतना । 
चंचलमन में वही उतरता विद्यादूग॒न्रत धरा हुमा, 
दिखता समाधिरत' मुनियों को सचमुच चिति से भरा हुम्ना ॥ 


१७/१७ 
दुग-व्रत बोधादिक में साधक नियम-रूप से दलता है, 
पल पल, पग पग गञागे बढ़ता झअविरल शिवपथ चलता है। 


एक यद्यपि वह तदपि इसी से बहुविध स्वभाव धारक है, 
इस विध यह व्यवहार कथन है कहते मुनि ब्रत पालक हैं॥। 


१८/१८ 
पूर्ण रूप से सदा काल से व्यक्त पूर्ण है उचित रहा, 
ज्ञान-ज्योति से विलस रहा एक आप से रचित रहा। 
वेकारिक वेभाविक भावों का निज आतम नाशक है, 
इसीलिये वह माता जाता एक भाव का शासक है॥ 


१६/१९ 


एक स्वभावी नेकस्वभावी द्रव्य ग्रुगों से खिलता है, 
ऐसा श्रातम चिन्तन से वह मोक्षघाम नहिं मिलता है। 
समकित विद्यात्रत से मिलती मुक्ति हमें अविनश्वर है, 
सच्चा साधन साध्य दिलाता इस विध कहते ईश्वर हैं॥ 


२०/२० 
रत्नत््रयथ. में ढली घुली पर मिली खिली इक सारा है, 
घारा प्रवाह बहती रहती जीवित चेतन घारा है। 
कुछ भी हो पर स्वयं इसी में अ्रवगाहित निज करता हैं, 
नाहिं नहिं इस बिन शान्ति तृप्ति हो श्रात्मा ताप सब हरता है ॥ 


१७ / निजामृतपान 


२१ 


कथमपि हि लभन्ते भेद विशानमूल[- 
मच लितमनुभूर्ति ये स्वतो वान्यतो व! । 
प्रतिफलन निमरतानन्तभावस्वभावे- 
मुकुरवदविका राः संतत स्थुस्त एवं ॥ 


श्र 
त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं 
रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानमुय्त्‌ | 
इह कथमपि नात्मा नात्मनिसाकमेक: 
किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यबृत्तिम्‌ ॥ 


ररे 
भ्रथि कथमपि मृत्वा तत्त्व कौतृहली स- 
न्ननुभव भवमूत्तें: पाश्वेवर्त्ती मुह॒त्तेम्‌ । 
पृथगथ विलसंत स्व समालोक्य येने 
त्यजसि भगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोह ॥। 


२४ 
कान्त्येव स्नपप्रन्ति ये दशदिह्ों धाम्ना निरुन्‍्धन्ति ये 
धामोद्याममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 
हिंग्येन ध्वनिना सुर्ख श्रवणवो: साक्षात्क्ष रन्‍्तोउमृतम्‌ 
वन्द्यास्तेष्ष्ट सहस्त्रलक्षणधरास्तीर्थेश्व रा; सूरयः ॥॥ 

२५ 


प्राकारकव लिता-वरमुपवनराजीनि शीर्णिभू मितल॑ | 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पाताल ॥ 


नाटक समयसार कलश / १८ 


२१/२१ 


स्वपर-बोध का सूल स्वानुभव जहाँ जगत प्रतिबिम्बित हो, 
जिन मुनिवर को मिला स्वतः या सुन गुरु बचन भ्रशंकित हो । 
पर न विभावों से वे श्रपता कलुषित करते जिनपन हैं, 
कई वस्तुएँ भलक रही हैं तथापि निर्मल दर्षण हैं। 


२२/२२ 


मोह मद्य का पान किया चिर अब तो तज जड़मति ! भाई, 
ज्ञान सूघारस एक घूँट ले मुनि जन को जो अति भाई। 
किसी समय भी किसी तरह भी चेतन तन में ऐक्य नहीं, 
ऐसा निरचय मन में धारो, धारो मन में देन्य नहीं ॥ 


२३/२३ 


खेल खेलता कौतुक से भी रुचि ले अपने चिन्तन में, 
मर जा पर कर निजानुभव कर घड़ी घड़ी मत रच तन में। 
फलत: पल में परम पूत को छतिमय निज को पायेगा, 
देह-नेह तज, सज धज निजको निज से निजघर जायेगा।। 


२४/२४ 
दशों दिशाओ्रों को हैं करते स्तपित सौम्य शुत्रि शोभा से, 
शत शत सहस्न रवि शशियों को कुन्दित करते आाभा से। 
हित मित॒ वच से कर्ण तुप्त हैं करते दश-शत-श्रठ गुण घर, 
रूप सलोता धरते हरते जन मन जिनवर हैं मुनिवर ॥ 


२५/२५ 


गोपुर नभ का चुम्बन लेता ढकती वन छवि वसुधातक, 
गहरी खाई मानों पीती निरीतलातल रासातल। 
पुर वर्णन तो पुर वर्णन है पर नहिं पुर-पति की महिमा, 
मानी जाती इसीलिये वह केवल जड़मय पुर-महिमा || 


१६ / निज्रामृतपान 


२६ 


तित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपूर्व॑सह जला वण्य । 
श्रक्षोभमिव समुद्र जिनेन्द्र रूपं परं जयति ॥ 


२७ 
एकत्वं व्यवहारतोन तु पुनः कायात्मनो निशचयान्‍्नु 
स्तोत्र व्यवहारतो5स्ति वपुषः स्वुत्या न तत्तत्वतः । 
स्तोत्र निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सेव 
भवेन्नातस्तीथक रस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माड्ुयो: ॥। 


श्ष 
इति परिचिततत्त्वरात्मकार्यकतायां 
नयविभजन युक्‍्रयात्यन्तमुच्छादितायाम्‌ । 
श्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य 
स्वरसरभसकृष्ट: प्रस्फुरन्नेक एवं ।। 


२६ 


अवतरति न यावद्व त्तिमत्यन्तवेगा- 
दनवमपरभावत्यागरष्टान्तरष्टि: । 
भटिति सकलभावेरन्यदीये विमुक्ता 
स्वयभियमनुभूतिस्तावदा विबं भूव ॥ 


३० 


स्वतः स्वरसनिभं रभाव॑ चेयते स्वयमहं स्वमिहैक॑ । 
नास्ति नास्ति मम कदचन मोह: शुद्ध चिद्ध नमहो निधिरंस्मि । 


ताटक समयसार कलछा /२० 


२६/२६ 
प्रनुपम अ्रदुभुत जिनवर मुख है रग रण में है रूप भरा, 
जय हो सागर सम ग्रम्भीरा शाम यम दम का कूप निरा। 
रूपी तन का “रूप रूप” भर तन से जिनवर हैं न्यारे, 
इसीलिये यह तन की स्तुति मुनिवर कहते हैं प्यारे ॥ 


२७/२७ 


तन की स्तुति से चेतन-स्तुति की औपचारिकी कथनी है, 
यथार्थ नहिं तन चेतन नाता यह जिन-श्रुति, अद्य-मथनी है । 
चेतन स्तुति पर चेतन गुण से निविवाद यह निरिचत है, 
झत: ऐक्य तन चेतन में वो नहीं स्ंथा किचित्‌ है ॥ 


२८/र८ 


स्वपर तत्व का परिचय पाया निश्चय नय का ले आश्रय, 
जड़काया से निज चेतन का ऐक्य भिटाया बन निर्भय। 
स्वरस रसिक वर बोध विकासित क्‍यों नहिं उस मुनिवर में हो, 
भागा बाधक ! साधा साधक ! साध्य सिद्ध बस पल में हो ॥ 


२६/२६ 


संयम बाधक सकल संग को मन वच्त तन से त्याग दिया, 
बना सुसंयत अ्रभी नहीं पर प्रमत्त पर में राग किया। 
तभी सुधी में निजानुभव का उद्भव होना संभव है, 
पर भावों से रहित परिणती पअविरत में ना संभव है॥ 


३०/३० 


सरस स्वरस परिपूरित परितः सहज स्वयं शुत्ि चेतन का, 
ग्रनुभव करता मन हर्षाता अनुपम शिव सुख के तन का। 
ग्रतः नहीं है कभी नहीं हैं मान मोह-मद कुछ मेरा, 
चिदानन्द का अमभिट घाम हैं दढ्वंत नहीं भ्रद्वेत सदा॥ 


२१ | निजामंतपान 


३१ 


इत्ति सति सह सर्वेरन्यभाव  बिवेके 
स्वधंधयमुपयोगी विश्नदात्मासमेक । 
प्रकंटित परमार्थदंश वजञानवृर्ते: 
कृतपरिशात्िरात्माराम एवं प्रबृत्त: ॥ 


श्र 


मज्जन्तु नि्भ रममी सममेव लोका 
आलोकमुच्छ वलति शान्तरसे समस्‍ता: । 
आप्लाब्य विभ्रमति रस्क रिंशीं भरेण 
प्रोन्‍्मग्न एप भगवानवबोधसिन्धु: ॥ 
इति रंगभूमिका #* १ * 


नाटक समयसार कलश / २१२: 


३१/३१ 


राग रोष से दोष कोष से सुदूर शुचि उपभोग रहा, 
शुद्धातत को सतत अकेला बिना थके बस भोग रहा। 
निश्चय रत्नक्षय का बाला, धरता बित झभिराम रहा, 
निज के श्लातम उपबन में ही करता श्राठों याम रहा॥ 


३२/३२ 
परम शान्त रस से पूरित वह बोध सिन्धु बस है जिन में, 
उज्ज्वल-उज्ज्वल उछल रहा है पूर्ण रूप से त्रिभुवन में। 
स्रम विश्वम नाशक है प्यारा इसमें अवगाहन करलो, 
मोह ताप संतप्त हुए तो हृदय ताप को तुम हरलो ॥ 





२क$ / निजस्मुतफास' 


भ्रंथ जीवाजीवा धिकार: 


१ 
जीवाजीब॑विवेकपुष्कलइशा प्रत्यावयत्पाषे दा 
तासंसारनिबद्धबन्धन विंधिष्वंसाद्विशुद्धं स्‍्फुटत्‌ । 
ग्रात्माराममनन्तधाममहसाध्यक्षेण नित्योदितं 
धोरोदात्तमनाकुलं बिलसति ज्ञानं मनो ह्वादयत्‌ ॥ 


र्‌ 


विरम किमपरेणाकार्यको लाहलेन 
स्वयमपि निभूृत: सन्‌ पश्य पष्मासमेक॑ । 
हृदयसरसि प्‌ सः पुद्ग लाड्ून्नधाम्नो 
ननु किमनुपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धि: ॥ 


डे 


चिच्छुक्तिव्याप्तसवंस्वसारो जीव इयानयं । 
ग्तो5तिरिक्ता: सर्वेषपि भावा: पौद्गलिका अ्मी ॥॥ 


है. 


सकलमपि विहायाहाय चिच्छक्तिरिक्तं 
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिज्छक्तिमात्र । 
इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्‍्तं ॥ 


र 


वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्‍ना भावा: सर्वे एवास्य पुंस: ।। 
तैनेवान्तस्तत्त्वत: पश्यतो5मी नोदृष्टा: स्युईं ष्टमेक॑ परं स्थात्‌॥। 


ताटक समयसार कलश / रे 


१/३३ 


भवबन्धन के हेतवुभूत सब कर्म मिटाकर हर्षाता, 
जीव देहगत भेद-भिन्‍नता भविजन को है दर्शाता। 
चपल पराश्चित ग्राकुल नहिं पर उदार धृतिधर गत आकुल, 
हरा-भरा निज उपवन में नित ज्ञान खेलता सुख संकुल ॥ 


२/३४ 


राग रंग से अंग संग से शीक्ष दूर कर बच तन रे! 
सार हीन उन जग कार्यों से विराम ले भ्रब अयि ! मन रे। 
मानस-सर में एक स्वयं को मात्र मास छह देख जरा, 
जड़ से न्यारा सबसे प्यारा शिवपुर दिखता एक खरा॥ 


३/३५ 


तन मन वच से पूर्ण यत्न से चेतन का आधार धरो, 
संवेदन से घूृन्‍्य जड़ों का अभ्रदय बनो संहार करो। 
आप आपका शभ्रनुभव करलो अपने में ही आप जरा, 
अखिल विश्व में सर्वोपरि है अनुपम श्रव्यय आत्म खरा॥ 


४/३६ 
विश्वसार है सर्वंसार है समयसार का सार सुधा, 
चेतन रस आ।पूरित आतम शत्‌ शत्‌ बन्दन बार सदा। 
असास्मय संसार क्षेत्र में निज चेतन से रहे परे, 
पदार्थ जो भी जहाँ तहाँ है मुझ पर हैं निरे निरे॥ 


५/३७ 


वरणदिक औ रागादिक ये पर हैं पर से हैं उपजे, 
समाधि रत को केवल दिखते सदा पुरुष जो शद्ध सजे। 
लहरें सर में उठती रहतीं मिलमिल भिलमिल करतीं हैं, 
अन्दर तल में मौन छटा पर निश्चित मुनि मन हरतीं हैं।॥ 


२५ / निजामृतपान 


दूं 
ए 


निव॑त्यते येन यदत्र किचित्तदेव तत्स्यान्त कथंचनान्य॑त्‌ । 
रुक्मेश निव्‌ त्तमिहासिकोशंं पश्यन्ति रुक्मं न कर्थंचनासि॥। 


३ 


वर्णादिसामग्रथमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततो$स्त्विदं पुदूगल एवं नात्मा यतः स विज्ञानधनस्ततोष्न्य: ॥ 


प 


घृतकुम्भाभिधाने5पि कुम्भो घृतमयों न चेत्‌ । 
जीवो वर्णादिमज्जीवो जल्पने5पि न तन्‍्मयः।॥॥ 


& 


अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम्‌ । 
जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्चेश्वकचकायते । 


१० 


वर्णाद्: सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो 
नामूत्तेत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीबस्य तत्त्वं ततः । 
इत्यालोत्त्य विवेचक: समुचित नाव्याप्यतिब्यापि वा 
व्यक्तं व्यज्जितजीव तत्त्वमचलं चंतन्यमालम्ब्यतां ॥ 


ताटक समयसार कलश / २६ 


६/३० 


जग में जब जब जिसमें जो जो जन्मत हैं कुछ पर्याय, 
वे वे उसकी निदिचत होती समझ छोड़ दी शंकाएँ। 
बता हुआ जो ख्रंचन का है सुन्दरतम असि कोष रहा, 
विज्ञ उसे कांचन मय लखते कभी न असि को होष रहा ।॥ 


७/३६ 
वर्णादिक हैं रागादिक हैं ग्रुण स्थान की है सरणी, 
वह सब रचना पुद्गल की है जिन-श्रुति कहती भवहरणी। 
इसीलिए ये रागादिक हैं मल हैं केवल पुद्गल हैं, 
शुद्धात्मा तो जड़ से न्‍्यारा ज्ञानपुंज है निर्मल है॥ 


5/४० 


मृ०ण्मय घटिका यदपि तदपि है घृत की घटिका कहलाती, 
घृत संगम को पाकर भी पर घृतमय बह नहिं बन पाती । 
वर्णादिक को रागादिक को तन मन आदिक को ढोता, 
सत्व किन्तु यह, यह भी निश्चित तनन्‍्मय आत्मा नहिं होता ॥ 


€/४१ 
आदिहीन है अन्तहीन है अचल अडिग है अचल बना, 
आप झझाप से आना जाता प्रकट रूप से अमल तना। 
स्वयं जीव ही सहज रूप से चम-चम चमके चेतन है, 
समयसार का विश्वसार का शुतिमय शिव का केतन है॥ 


१०/४२ 


वर्णादिक से रहित सहित हैं धर्मादिक हैं ये प्रदगल, 
प्रभु ने अजीव टद्विधा बताया जिनका निर्मेल अन्तस्तल। 
अमूर्तता की स्तुति करता पर जड़ आतम न लख पाता, 
चिन्मय चितिपण अचल ग्रतः है आतम लक्षण चख ! साता॥ 


- २७ / निजामृतपान 


११ 


जीवादजोवमिति लक्षणततो विभिन्‍न 
ज्ञानी जनोघ्नुमवतति स्वय मुल्लसन्तं । 
ग्रज्ञानिनोनिरवधिप्रविजु म्भितोथ्य॑ 

मोहस्तु तत्कथमहों बत नानटीति ॥ 


श्र 
श्रस्मिन्नना दिनि महत्यविवेक नाटये 
वर्रादिमाननटति पुदूगल एवं नान्‍्य: । 
रागादिपुद्गल विका रविरुद्धशुद्ध- 
चेतन्यधातुमयमूत्तिर॒यं च जीवः ।। 


श्र 


इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटन नाटयित्वा 
जीवाजीवी स्फुटविघटनं नव यावत्प्रयातः । 
विश्व व्याप्य प्रसभविकश द्यवक्‍्त चिन्मात्रशत्त॒या 
ज्ञातृद्व्यं स्वयमति रसात्तावदुच्चेश्चकाशे ।। 


इति जीवाजीवाधिकारः * २ * 


नाटक समयशस्तार कलश / २८ 


११/४३ 
निरा जीव है अभ्रजीव नन्‍्यारा अपने अपने लक्षण से, 
झनुभवता ऋषि जंसा हंसा जल जल पय पय तत्‌ क्षण से। 
फिर भी जिसके जीवन में हा! सघन मोह-तम फंला है, 
भाग्यहीन वह कुधी भटकता भव-वन में उजेला है।॥ 


१२/४४ 


बोध-हीन उस रंग मंच पर सुचिर काल से त्रिभुवन में, 
रागी, देषी जड ही दिखता रस लेता नित नतंन में । 
वीत-राग है वीत दोष है जड़ से सदा-विलक्षण है, 
शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है चेतन जिसका लक्षण है।॥ 


१३/४४५ 


चैतन तन से भिन्‍न भिन्‍न नहिं पूर्ण रूप से हो जब लीं, 
कर कर कर कर रहो चलाते आरा ज्ञानमयी तब लौं। 
तीन लोक को विषय बनाता ज्ञाता दृष्ठा निज आतम, 
प्रण विकसित चिन्मय बल से निर्मेलतम हो परमातम॥। 


ज्जी स््रा जी खा छिव्का रः स्वस्ता प्लः 
024. नि दोहा कप 


रंग रग में चिति रस भरा, खरा निरा यह जीव। 
तन घारी दूख सहत सुख, तन बिन सिद्ध सदीव ॥ 


प्रीति भीति सुख दुखन से, धरे न बेतन-रीत। 
झजीव तन धन झ्रादि ये, तुम समझो भव भीत॥ 


कट 


२६ / निजामृतपान 


अभ्रथ कत्‌ कर्माधिकार: 


१ 


एक: कर्त्ता चिदहमिह में कर्म कोपादयोथ्मी 
इत्यज्ञानां शमयदभित: कत्तुं कमंप्रवृत्ति । 
ज्ञानज्यो ति: स्फुरति परमोदात्यमत्यन्तधी रं 
साक्षात्कुतवन्तिरुप धिपृथद्वव्य निर्भासि विश्व । 


र्‌ 
प्रपरिणतिमुज्भत्‌ खंडयद्भेदवादा- 
निदमु दितमखण्ड ज्ञानमुच्चण्डमुच्चे, । 
ननु कथमवकाश: कत्तु कम प्रवृत्ते- 
रिह भवति क्थ वा पौद्गल: कम बन्ध: | 


रे 


इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निबृत्ति परां 

स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिवध्नुवान: पर । 
अज्ञानो त्थित कत्तु कमंकलनात्‌ क्लेगान्निवृत्त: स्वयं 
ज्ञानीभूत इतश्चकस्ति जगत: साक्षी पुराण: पुमान्‌ ॥ 


है. 


व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कत्तेकर्मस्थिति: । 
इत्युद्ामविवेकघस्म रमहो भारेण भिन्‍्स्दंतमो 
ज्ञानीभूय तदा स एप लसितः केत्वशून्य: पुमान्‌ ॥ 


रे 
ज्ञानी जानन्तपीमां स्वपरपरणति पुलद्ल गश्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्त: कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्‌ । 
अज्ञानात्वात्‌ कम भ्रममति रनयो भांति तावन्न याव- 
द्विज्ञानाच्चिइ्वका स्ति क्रचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्य: ॥ 


नाटक समयर्सार कंलक् / ३० 


१/४६ 
चेतन कर्ता मैं क्रोधादिक कर्म रहें मम “जड़ ' गाता, 
उसके क॒त्‌ कर्मपन को जो शीघ्र नष्ट है कर पाता । 
लोकालोकाउष्लोकित करता ज्ञान-भानु युति पुञ्ज रहा, 
निविकार है, निजाधीन है दीन नहीं दुग मजुजु रहा। 


२/४७ 


पर परिणति को भेदभाव को विभाव भावों विदारता, 
ज्ञानदिबाकर उदित हुआ हो समकित किरणों सुधारता। 
कर्तापन तम कुकमंपन तम फिर क्‍या वह रह पायेगा, 
विधि बन्धन का गीत पुराना पुद्गल प्रव ना गायेगा॥ 


३/४८ 


जड़मय पुदूगल पर परिणति से पूर्णो रूप से विरत बना, 
निश्चय निर्भय बनकर मुनि जब सहज ज्ञान में विरत तना । 
ऊपर उठ सुख दुख से तजता कर्त्ता कुकर्म कारणता, 
ज्ञाता दुष्टा साक्षी जग का पुराण पुरुषोत्तम बनता॥ 


४.४६ 


व्याप्यपना श्रौ, न्‍्यापकता वह पर में नहि निज द्रव्यन में, 
व्याप्य और व्यापकता बिन नहीं कत्तुं कम पर जीवन में। 
बार बार मुनि विचार इस विधि करे सदा वे जगा विवेक, 
हर कर्त्तापन तजते लसते अन्धकार का भगा$तिरेक ॥ 


५/५० 


ज्ञानी निज-पर-परिणति लखता पर नहिं. पुदुगल है, 
निरे निरे हैं अतः: परस्पर मिले न चेतन पुदुगल हैं। 
जड़ चेतन में कत्ते कम का भ्रम धारे जड़ शठ तब लौं, 
झारे सम निर्दंय बन काटत बोध उन्हेंनहि कट जब लौं॥ 


ई१ / निजामृतपान 


श 


यः परिणमति स कर्त्ता यः परिणामों भवेस्तुतत्कम । हा 
या परिणति: क्रिया सा त्र॑पपि भिन्‍ने न वसस्‍्तुतवा ॥ > 
कप 


७ 


एक: परिणमति सदा परिणामो जायते सर्देकस्य । 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यत:ः ।। 


८ु 


नोभौ परिणमत: खलु परिणामों नोभयो: प्रजायेत । 
उभयोन परिणति: स्याह्यदनेकमनेकमभेव सदा ॥ 


& 


नेकस्य हि कर्तारौ द्ौ स्तो द्वे कमंणी न चेकस्य । 
नेकस्य च॒ क्रिये द्वे एकमनेक॑ यतो न स्थात्‌ ॥ 


१० 
प्रासंसारत एवं धावति पर कुब 5ह मित्युच्चके- 
दुवार ननु मोहिनामिह महाडुगररूपं तमः 
तद्ध तार्थ परिग्रहेशा विलय॑ यद्येकवारं ब्रजे- 
त्तह्कि ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मन: ॥ 


नाठक समयसार कलक्ष / ३२ 


६/५१ 
स्वतंत्र होकर परिणमता है होता स्वतंत्र कर्सा है, 
उसका जो परिराम कमे है कहते जिन विधि हर्ता हैं। 
जो भी होती परिणति अविरल पदार्थ में है वही क्रिया, 
वेसे तीनों एकमेक हैं यथार्थ में सुन सही जिया !॥ 


६/५२ 


सत्तत एक ही परिणमत्ती है इक का इक परिणाम रहा, 
इक की परिणाति होती है यह वस्तु-तत्त्व प्रभिराम रहा । 
इस विध अनेक होकर के भी वस्तु एक हो भाती है, 
निर्मल गुण-गरा धारक-जिनकी वाणी इस विध गाती है।। 


द/श३े 
कदापि मिलकर परिग्ममते नहिं, दो पदार्थ नहिं संभव हो, 
तथा एक परिणाम न भाता दो पदार्थ में उद्भव हो । 
उभय-वस्तु में उसी तरह ही कभी न परिणति इक होती, 
भिन्‍न भिन्‍न जो अनेक रहती एकमेक ना, इक होती ॥ 


€६/५४ 
एक वस्तु के कर्ता दो नहिं इस विधि मुनिगण गाते हैं, 
एक वस्तु के कर्म कभी भी दो नहीं पाये जाते हैं। 
एक वस्तु की परिरणतियाँ भी दो नहीं कदापि होती हैं, 
एक एक ही रहती सचमुच अनेक नहीं नहिं होती हैं।। 


१०/५५ 
भव भव भव-वन अ्रमता जीव भ्रमित ही यह मोही, 
पर कर्तापन वश दुख महता सदतम-तम में निज द्रोही । 
वीतरागमय निदचय धारे एक बार यदि दूति शाला, 
फेले फलत: प्रकाश परित: कर्म बन्ध पुनि नहिं खारा॥ 


३३ / निजामृतपान 


सं. ११ 


अआत्मभावारतैक रोत्यात्मा परभावान्सदा पर: । 
शात्मव झात्मतों भावा: परस्य पर एव ते ।। 


श्र 


अ्ज्ञानतस्तु स तृ॒राभ्यवहा रकारी 

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः | 
पीत्वा द्धीक्षुमघु राम्लरसातिगृर्ष्या 
गांदी ग्थिदुग्धमिव नृुतम वी रसालम्‌॥ 


श्रे 


ग्रज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पात्‌ मृगा 
श्रज्ञानात्तमसि द्ववन्ति मुजगाध्यासेन; रज्जौ जना:। 
श्रज्ञानाच्व विकल्पचक्र क रणाद्वातोत्त रद्भा ब्धिव- 
च्छुद्धशानमया अपि स्वयममी कर्त्रीमवन्त्याकुला: ॥ 


श्ड 


ज्ञानादिवेचकतया तु परात्मनोर्यो 
जानाति हंस इव वा: पयसोविशेषं । 
चैतन्यधातुमचल॑ स सदाधिरूढो 

जानीत एवं हि करोति न किज्चनापि ॥ 


श्र 


ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौष्ण्यशै त्यव्य वस्था 
ज्ञानादेवोल्‍लसनि लवणास्वादभेदव्युदास: । 
ज्ञानादेव स्वरसविकस न्नित्यचेतन्यघा तो: 


कोधादेब्च प्रभवति भिदा गा कत्तं भावम्‌ ॥ 
५ 


नाटक समयसार कलबछ / ३४ 


हू! « पेय 


११/५६ 
पूर्णा सत्य है श्रातम करता अपने अपने भावों को, 
पर भी करता पर भावों प्र पर तो आतसम सानों को। 


सचमुच सबकुछ परका पर है श्रातम का बस आतम है, 
जीवन भी संजीवन पीवन' आतम ही परमातम है।॥ 


१२/५७ 
विज्ञा होकर अज्ञ बनी तू पर पुदुगल में रमती है, 
गज-सम गन्ना खाती पर ना तृण को तजती अ्रमती है। 
सिश्री मिश्रित दधि को पी पी पीने पुनि मति ! मचल रही, 
रसानभिज्ञा पय को पीने गो दोहत भी विफल रही॥ 


१३/५८ 
रस्सी को लख सप॑ समझ जन निशि में भ्रम से डर जाते, 
जल लख मृग, मृगमरीचिका में पीने भगते मर जाते। 
पवनाहत सर सम लहराता विकल्‍प जल्‍पों का भर्त्ता, 
यदपि ज्ञान धन व्याकुल बनता तदपि भूल मैं पर कर्ता ॥ 


१४/५६ 
सहज ज्ञान से स्वपर भेद को परम हँस यह मुनि नेता, 


दूध दूध को नीर नीर को जैसा हंसा लख लेता । 


केवल अलोल चेतन ग्रुणा को अपना विषय बनाता है, 
कुछ भी फिर न करता मुनि बन मुनि-पन यही निभाता है ॥ 


१५/६० 


शीतल जल है श्रनल उष्ण है ज्ञान कराता यह निश्चय । 
है भश्रथवा ना लावश अन्न में ज्ञान कराता यह निश्चय । 
सरस स्वरस परिपूरित चेतन क्रोधादिक से रहित रहा, 
यह भी अवगम, मिटा कत्तंपन ज्ञान-मूल हो डदित अहा॥ 


३५ / निजामृतपान 


१६ 
'ब्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं कु्वेन्नात्मानमञ्जसा । 
स्पात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ।। 


१७ 


झ्राटमा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति कि। 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोड्यं व्यवहा रिणाम्‌ ।। 


श्ध 


जीव: करोति यदि पुद्लकर्म नव कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशडू है! 
एतहिं तीव्ररयमोहनिबहंँणाय संकीत्त्यंते शणुत पुदूगलकमकत्तु' | 


१६ 


स्थितेत्यविष्ता खलु पुदुलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति : । 
तसस्‍यां स्थितार्यां स करोति भाव यमात्मतस्तस्य स एवं कर्त्ता ॥ 


२० 


स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति: । 
तस्यां स्थितायां स करोति भाव य॑ स्वस्य तस्य॑ व भवेस्स कर्त्ता ॥। 


नाटक समयसार कलक्ष / ३६ 


१६/६३ 
सूढ़ कुधी या पूर्ण सुधी भी निज को झातम करता है, 
सदा सर्वथा शोभित होता घरे ज्ञान की स्थिरता है। 
स्वभाव हो या विभाव हो पर कर्त्ता अपने भाजों का, 
परन्तु कदापि झ्रातम नहिं है कर्ता पर के भावों का।। 


१७/६२ 


ग्रातम लक्षण ज्ञान मात्र है स्वयं ज्ञान ही आतम है, 
किस विध फिर बह ज्ञान छोड़कर पर को करता ग्रातम है। 
पर भावषों का ग्रातम कर्त्ता इस विधि कहते व्यवहारी, 
मोह-मद्य का सेवत करते अ्रमते फिरते भव धारी॥। 


१८/६३ 
चेतन आतम यदि जड़-कर्मों को करने में मोन रहे, 
फिर इन पुद्गल कर्मों के हैं कर्त्ता निश्चित कौन रहे? 
इसी मोह के तीन्र वेग के क्षयार्थ आगम गाता है, 
पुदूगल, पुदूगल-कर्मों कर्त्ता जड़ से जड़ का नाता है।। 


१६/६४ 
स्त्रभाव भूता परिणति यह है पुद्गल की बस ज्ञात हुई, 
रही अ्रत: ना कुछ भी बाधा प्रमाणता की बात हुई। 
जब जब इस विध निज में जड़ है विभाव आ्रादिक करे वही, 
तब तब उसका कर्त्ता होता 'जिन-श्रुति' ग्राशय धरे यही ॥। 


२०/६५ 


स्वभाव-भूता परिणति यह है चेतन की बस ज्ञात हुई, 
रही श्रतः ना कुछ भी बाधा प्रमाणता की बात हुई। 
जब जब इस विध निज में चेतन विभाव श्रादिक करे वही, 
तब तब उसका कर्त्ता होता 'जिन-श्रुति' आशय धरे यही |। 


३७ / बिजामृतपान 5२2 


३१ 


ज्ञानमय एवं भाव: कुतो भवेद ज्ञानिनों न पुनरन्य: । 
अज्ञानमय: सर्व: कुतोउ्यमज्ञानिनों नान्‍यः ॥ 


श्र 


ज्ञानिनो ज्ञाननिव त्ता: सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेज््यज्ञाननिव त्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ 


ररे 


प्रज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिका: । 
द्रब्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम्‌ ॥ 


ट्त ज्र२४ 


य एव मुक्तीनयपर्ञवात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्य॑ । 
विकल्पजालच्युतशान्त चित्तास्त एवं साक्षादसृतं पिबन्ति॥ 


२५ 
एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्योद विति पक्षपातौ । 
यस्तस्ववेदीच्युतपक्ष पातस्तस्पास्ति निश्यं खलु चिजर्चिदेव ॥ 


नाटक सम्यसार कलक् / ३८ 


२१/६६ 


विमल॑ ज्ञान रस पूरित होतें ज्ञानी मुनि का आशय है, 
ऐसा कारण कौन रहा है क्‍यों ना हो श्रंप॑ आायल हैं। 
अज्ञानी के सकल-भाव तो मूढ़पने से रंजित हो, 
क्यों ना होते गत-मल निमल, ज्ञानपने से बंचित हो॥ 


२२/६७ 


राग रंग सब तजते नियमित ज्ञानी मुनि ले निज श्राश्नम, 
अत: ज्ञान जाल सिचित सब ही भाव उन्हीं के हो, भा-मय । 
राग रंग में अंग संग में निरत अ्रतः वे श्रज्ञानी, 
मूढ़पने के भाव सुधारें कलुषित पंकिल ज्यों पानी ॥ 


२३/६८ 


निविकल्प मय समाधि गिरि से गिरता मुनि जब ग्रज्ञानी, 
प्रमत्त बन शअ्ज्ञान भाव को करता क्रमशः नादानी। 
विकृत विकल्पों विभाव भावों को करता तब निश्चित है, 
द्रव्य कर्म के निमित्त कारण जो हैं सुख से वंचित हैं। 


२४/६६ 
.कुनय सुनय के पक्षपात से पूराख्प से विमुख हुए, 
निज में गुप लुप छुपे हुए हैं निज के सम्मुख प्रमुख हुए । 
विकल्प जल्‍पों रहित हुए हैं. प्रशान्त मानस धरते हैं, 
नियत रूप से निशि दिन मुनि “निजशञ्रमृतपान”' वे करते हैं ।। 


२५/७० 
इक नय कहता जीव बंधा है, इक तय कहता नहीं बंधा, 
पक्षपात की यह सब महिमा दु:खी जगत है तभी सदा। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का छुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है॥ 


३६ / दिज्ामृतपान 


श्द 


एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्ह्वविति पक्षपाती । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्पास्ति निल्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


२ .] 
एकस्प रक्‍तो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्वाविति पक्षपातौ । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


श्द 


एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो । 
यरतलत्त्वत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिक्चिदेव ॥॥ 


र्‌€ 


एकस्य कर्त्ता न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्धवविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।। 


३० 


एकस्य भोक्‍ता न तथा परस्य चितिद्रयोर्ध्धाविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्ष पातस्वस्थास्ति नित्यं खलु चित्चिदेव ॥। 


नाटक समयसार कलश / '४० 


२६/७१ 


भिन्‍न भिन्‍न नय क्रमशः कहते प्रात्मा मोही निर्मोही, 
इस विध इढ़तम करते रहते अपने अपने ,मुत्‌ _को ही। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि मत निश्चल कैतन है, 
स्वानुभवी का शुद्धज्ाना घन केवल चेतन चेतन है॥ 


२७/७र 


इक नय मत है श्लात्मारागी इक कहता है गत रागी, 
पक्षपात की निशा यही है केवल ज्योतत न वो जागी। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निशचल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान घन केवल चेतन चेतन है ॥ 


२८/७३ 


हक नय कहता आत्माद्वेघी इक कहता है ना द्वेंषी, 
पक्षपात को रखने वाली सुखदात्री मति हो कंसी? 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभावी का छुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है। 


२९/७४ 


, इक नय रोता आत्मा कर्त्ता कर्ता नहिं है इक गाता, 
पक्षपात से सुख नहि मिलता पक्षपात की यह गाथा । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का छुद्धज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।। 


३० /डि र्‌ 


इक नय कहता आत्मा भोक्‍ता भोक्‍ता नहिं है इक कहता, 
पक्षपात का प्रवाह जड़ में अविरल देखो ! वह बहता। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निशु्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है॥ 


४१ / निजामृतपान 


३१ 


। एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोद्राविति पक्षपातौ । 
येह्तस्‍श्ववैदी च्युतपक्षपातरतस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


हे२ 


एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिद्रयो्द्ाविति पक्षपाती । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥। 


रेरे 


एकस्य हेतुने तथा परस्य चिति दयो््ञ विति पक्षपातौ | 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


रेड 


एकस्य कार्य न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।। 


शेर 


एकस्य चेको न तथा परस्य चिति द्वयोद् विति पक्षपात्तौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव |। 


नाटक समयसार कलश / ४२ 


३१/७६ 


इक नय मत में जीव रहा है, इक कहता है जीव नहीं, 
पक्षपात से घिरा हुआ मन ! सुख पाता नहिं जीव नहीं। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।। 


३२/७७ 
जीव सूक्ष्म है सूक्ष नहीं है भिन्‍न भिन्‍न नय कहते हैं, 
इस बिध पक्षपात से जड़ जन भव भव में दुख सहते हैं । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल कैतन है. 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है ॥ 


३३/७८ 


इक नय कहता जीव हेतु है हेतु नहीं है इक गाता, 
इस विध पक्षपात कर मन है वस्तु तत्व को नहीं पाता । 
पक्ष पात से रहित बना है मुनि-मन निरचल कैेतन हैं, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है ॥ 


३४/७६ 


जीव कार्य है कार्य नहीं है भिन्‍न भिन्‍न नय हैं कहते, 
इस विध पक्षपात जड़ करते परम तत्व को नहिं गहते। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मत निश्चल कैेतन है, 
स्वानुभवी का छुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है ॥ 


३५/८० 


इक नय कहता जीवभाव है, भाव नहीं है इक कहता, 
इस विध पक्षपात कर मन है वस्तु तत्व को नहीं गहता। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेंतन चैतन है ॥ 


४३ / निजामृतपान 


३६ 
एऐकस्य भावों न तथा परस्य चिति द्वयोद्वाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्वब्रेदी च्यू तपक्षपातस्स्तयास्ति नित्यं खलु विच्चिदेव ॥ 


ड़ 


३७ 
. एकस्य शान्‍्तो न तथा परस्य चिति दयोद्याविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव | 


८ 
एकस्य नित्यो न तथा परस्प चिति द्ययोद्वविति पक्षपाती। 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


३६ 
एकस्य वाच्यो न तथा प्रस्य चिति द्वयोर्द्वविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्वचेदी च्युतपक्ष पातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव । 


४० 
एकस्य नाना न तथा परस्य चितिद्ययोदाविति पक्षपातौ | 
यस्तत्त्वकेद्ी च्यूरपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


ताटक समयसार कलश / ४४ 


३६/८१- 
एक अपेक्षा जीव एक है एक अपेक्षा एक नहीं, 
ऐसा खितन जड़ जन करते पक्षपात कर दूख सहते । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निशचल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।। 


३७/प२ 
जीव सान्‍्त है सान्‍त नहीं है इस विध दो नय हैं कहते, 
ऐसा चिन्तन जड़ जन करते पक्षपात कर दुख सहते। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।॥। 


इं८/णिरे 
जीव नित्य है नित्य नहीं है भिन्‍न भिन्‍न नय दो कहते, 
इस बविध चिन्तन पक्षपात हैं पक्षपात को जड़ गहते। 
पक्षपात्‌ से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का छुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।। 


३६/८४ 
ग्रवाच्य भ्रात्मा वाच्य रहा है, भिन्‍न भिन्‍न नय कहते हैं, 
इस विध चिन्तन पक्षपात है करते जड़ जन दुख सहते । 
पक्षपात से रहित बता है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है ।। 


४0० दि प्र 


इक नय कहता आत्मा नाना, नाना ता है इक कहता, 
इस विध चिन्तत्र पक्षपात है करता यदि तू दुख सहता। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुमवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है।। 


४४ / निजाशूृतपान 


्े 


है. 


एकस्य चैत्यों न तथा परस्यथ चितिद्वयो्द्गविति पक्षपातौ 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ 


डर 


एकस्य रृश्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्धाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥। 


डरे 


एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिततिद्वयोद्वाविति पक्षपातौ | 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिब्चिदेव | 


है. 


एकस्य भातो ने तथा परस्प चितिद्वयोद्धाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य॑ खलु चिण्चिदेव ॥ 


है 


स्वेच्छासमुच्छलदनल्प विकल्प जाला- 
मेवे व्यतोत्य महतीं नयपक्षकक्षाम्‌ । 
अन्त हिस्सम रसैक रसस्व भाव 

स्व भावमेकमुपयात्यनु भूतिमात्रम्‌ ॥| 


नाटक समयसार कलश / ४६ 


४१/८६ 
जीव शैय है शेय नहीं भिन्‍न भिन्‍म नय हैं कहते, 
इस विष चिंतन पक्षपात हैं करते बड़ जन दुख सहते । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चैत॑न है ॥। 


४२/८७ 


जीव दृश्य है जीव दृश्य नहिं भिन्‍न भिन्‍न नय हैं कहते, 
इस विध चिंतन पक्षपात है करते जड़ जन दुख सहूते। 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है॥ 


४३/८८ 


जीव वेद्य है वेच्चध जीव नहिं. भिन्‍न भिन्‍न नय हैं कहते, 
इस विध चिंतन पक्षपात है करते जड़ जन दुख सहते । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निश्चल केतन है, 
स्वानुभवी का शुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है॥ 


४४/८६ 


जीव ग्राज भी प्रकट स्पष्ट है प्रकट नहिं दो नय गाते, 
एक विध चिन्तन पक्षपात है करते जड़ जन दुख पाते । 
पक्षपात से रहित बना है मुनि-मन निशचल केतन है, 
स्वानुभवी का छुद्ध ज्ञान-धन केवल चेतन चेतन है॥ 


४५/६९० 


पक्षपात-मय नयवन जिसने सुदूर पीछे छोड़ दिया, 
विविध विकल्पों अल्पों से बस चंचल मन को मोड़ दिया | 
बाहर भीतर समरस इक रस महक रहा है, अपने को, 
अझनुभवता मुनि मृतंरूप से स्वानूभूति के सपने को॥ 


४७ / निजाभृतपान 


४६ 


इन्द्रजालमिदमेव मुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभि: ] 
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्तमस्पति तदस्मि चिन्मह: ॥ 


थ्छ 


चित्स्वभावभ रभावितभावा भाव भाव परमार्थत्यक । 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपार ॥ 


पद 


आराक्रमन्तविकल्पभावमचल पशक्षनेयाना विना 
सारोय: समस्य भाति निभूतेरास्वद्यमान: स्वयम्‌ । 
विज्ञानंक रस: स एप भगवान्‌ पृण्यः पुराण: पुमा न्‌ 
ज्ञान दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किचनैको्प्ययम्‌ ॥ 


४& 
दूर भूरिविकल्पजालगहने ध्राम्प्रत्तिजौघाच्च्युतो 
दूरादेव विवेकनिम्वगमनान्तीतो निजौध॑ बलात्‌ । 
विज्ञानंक रसस्तदेक रप्तिनामात्मान मात्माह र- 
स्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ॥ 


प्र्0 
विकल्पक: पर कर्ता विकछण: कर्म केवल । 
न जातु कत्तंकमंत्वं सविकल्पस्य नश्यति | 


नाटक समयसार कख्रष् / ४८ 


'४६/६१ 


रंग बिरंगी तरल तरंगें क्षण-रचि' सम भट उठ मिटती, 
विविध नयों की विकल्प माला मानस तल में नहिं उठती। 
शत झत सहस्त्रों किरण संग ले कग कग करता जग जाता, 
निजानुभवों के बल सम चेतन भ्रम-तम लगभग भग जाता ॥ 


४७/६२ 


स्वभाव भावों विभाव भावों भावा भावों रहित रहा, 
केवल निर्मेल चेतनता से खचित रहा है भरित रहा। 
उसी सारमय समयसार को शभ्रनुभवता कर वन्‍न्दन मैं, 
विविध विधी के प्रथम तोड़ के तड़ तड़ तड़ तड़ बन्धन में ॥। 


४८/९३ 


निर्भव निश्चल निरीह मुनि जब पक्षपात बिन जीता है, 
समरस पूरित समयसार को सहर्ष सविनय पीता है। 
पुण्य पुरुष है परम रूप है पुराण पावन भगवन्ता, 
ज्ञान वही है दर्शन भी है सब कुछ वह जिन शअ्ररहन्ता ॥। 


४९६/६४ 


विकल्‍प सय घन कानन में चिर भटका था वह बूमिल था, 
मुनि का विवोध रस निज घर में विवेक पथ से श्रा मिलता ॥ 
खुद ही भटका खुद ही आत्मा लौटा निज में घुल जाता, 
फैला जल भी निचली गति से बह बह पुनि व मिल जाता ॥ 


४०/६५ 


विकल्‍प करने वाला झात्मा कर्त्ता यथार्थ कहलाता, 

विकल्प जो भी उर में उठता कम नाम वह है. पाता। 

जब तक जिसका विकल्प दल से मानस तल वो भूषित है, 

तब तक कत्‌ कर्म पन मल से जीवन उसका दूषित है॥ 
7] पल) ह्पुः प्रभा रुम्ुचिस्त्विड्भा भादछवि छूतिदीप्तप: ।--भमरकोष, १. ३, ३४ 
(ब) गभस्तों व रुचि: स्त्रियामू । --बही, ३. ३- २६ 

क्षणरुचि --विद्युत्‌ 


४६ / निजामृतपान 


५ 


यः करोति स करोति केवल यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवल । ! 
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ यस्तु वेत्ति स करोति स क्वचित्‌ ॥ 


श्र 


ज्ञप्तिः करोती नहि भासतेःन्तज्ञप्ती करोतिश्नल न भासतेउन्त: । 
ज्ञप्ति: करोनिश्च ततो विभिन्‍ने ज्ञाता न कर्तेति तत: स्थितं ।। 


भरे 


कर्ता कर्मारिंग नास्ति नास्ति नियत कर्मापि तत्कत्ते रि 
इन्द्र विप्रतिविध्यते यदि तदा का कर्ता कर्म स्थिति: । 

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्माणि सदा व्यवतेति वस्तु स्थिति- 
नेपथ्ये बत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष कि ॥ 


प्र्ड 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नव । 
ज्ञान ज्ञान भवति च यथा पुदुलः पुढलो5पि । 
ज्ञानज्यो तिज्वे लितम चल॑ व्यक्त मन्तस्तथो च्चै- 
ख्रिच्छक्तीवां निकरभरतो्त्यन्तगम्भी रमेतत ।। 
इति कत्‌ कर्माधिका र: # ३ * 


नाटक समयसतार कलह / ५० 


५१/६६ 
विराग यति का कार्य स्वयं को केवल लखना लखना है, 
रागी जिसका कार्य, कर्म को केवल करना करना है। 
सुधी जानता इसी लिये मुनि कदापि विधि को नहिं करता, 
कुधी जानता कभी नहीं है चूंकि निरन्तर विधि करता |! 


, १२/६७ 
ज्ञप्ति किया में शोभित होती कैषि करोति क्रिया नहों, 
उसी तरह बस करण-क्रिया में ज्ञप्ति क्रिया वह जिया ! नहीं । 
करण क्रिया ओऔ' ज्ञप्ति क्रिया ये भिन्‍न हैं प्रतः यदा, 
ज्ञाता कर्ता भिन्‍त ही सुसिद्ध होते स्वतः सदा।॥। 


५३/६८ 


कम न यथार्थ कर्ता में हो नहीं कम करता हो, 
हुए निराकृत जब्न ये दो, क्‍या कत्‌ पन सत्ता हो। 
ज्ञान ज्ञान में कर्म कम में अटल सत्य बस रहा यही, 
खेद ! मोह नेपथ्य किन्तु ना तजता, नाचता रहा वही ।। 


५४/६६ 
चिन्मय द्युति से श्रवल उजलती ज्ञान ज्योति जब जग जाती, 
मुनिवर अस्तर्जंगतीवल को परितः उज्जवल कर पाती। 
ज्ञान ज्ञात तब केवल रहता रहता पुद्गल पुद्गल है, 
जान कम का कर्त्ता नहिं है ढलेन विधि में पुद्गल है ॥। 


छल्तिव्क्च्तु बऋरसत छिकरार: स्स्‍ताप्लः 
दोहा 
निज गुण कर्त्ता आत्म है पर कर्त्ता पर आप 
इस विध जाने मुनि सभी निजरत हो जो पाप ॥ 


प्रमाद जब तक तुम करो पर कर्त्तापन मान । 
तब तक विध-बंधान हो हो न समय का ज्ञान ।! 


५१ / निजामृतपान 


भय पुण्यपापाधिकार: 
१ 


तदय कम शुभागुभभेदतो द्वितयतां गतमंक्य मुपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भ रमोहरजा भ्रयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लव: ॥ 


२ 


एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना- 
दन्य: शुद्र: स्वयमहमिति स्नाति नित्य तथैव । 

द्वावप्येती युगपदु दुरान्तिगंतौ शुद्धि काया: 

शूद्रो साक्षादथ च चरतो जाति भेदभ्रभेण |॥ 


डे 


हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाष्यभेदान्त हि कर्मभेद: । 
तद्बन्धमार्गाश्नितमेकमिष्टं स्त्रयं समस्त खलु बन्धहेतु: ॥ 


डं 


कर्म सर्वेमपि सवंविदों यद्बन्धसाधनमुझन्त्यविशेषात्‌ । 
तैन सर्वमपि तत्पतिषिद्धं ज्ञानमेव विहित॑ शिवहेतु: ॥ 


भर 
निषिद्ध सवंस्मिन्‌ सुकृतदुरिते कर्मशि किल 
प्रवृत्ते ने; कम्यें न खलु मुनयः सन्त्यशरणा: । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शररां 
स्वयं विन्दत्येते परमममृतं तत्र निरता: ॥ 


१/१०० 


भेद शुभाशुभ मिस से द्विविधा विधि है स्वीकृत यदपि रहा, 
उसको लखता निज अ्रतिशय से बोध “एक विध  तदपि रहा । 
शरद चन्द्र सम बोध चन्द्रमा निर्मेल निरचल मुदित हुभा, 
मोह महा तस दूर हटाता सहज स्वयं अब उदित हुशा ७ 


२/१०१ 
ब्राह्मणाता के मद वश इक है मदिरादिक से बच जीता, 
स्वयं छुृद्र हैं इस विध कहता मदिरा प्रतिदिन इक पीता। 


यद्यपि दोनों शूद्र रहे हैं युगपत्‌ झूद्वी से उपज, 
किन्तु लाति-भ्रम वश ही इस विध जीवन अपने हैं समभे || 


३/१०२ 
कर्म हेतु है पुद्गल-प्राश्रय पुदू्गल स्वभाव फल पुद्गल, 
अत: कर्म में भेद में है भ्रभेद तय से सब पुदुगल। 
ग्रौर शुभाशुभ बंध भ्पेक्षा एक दृष्ट है बन्धन है, 
ग्रतः कर्म है एक नियम से कहते जिन मुत्रि रंजन हैं ।। 


४/१०३ 
कम अशुभ हो ग्रथवा शुभ हो भव बन्धन का साधक है, 
मोक्ष मार्ग में इसीलिए वह साधक नहीं है बाधक है। 
किन्तु ज्ञान निज विराग, शिव का साधक है दुख हारक है, 
वीतराग सर्वज्ञषहितंकर कहते शिव-सुख साधक हैं॥ 


प१/१०४ 


पूर्ण शुभाशुभ करणी तज बन निश्क्रिय निज में निरत रहें, 
मुनिगण अशरणनहिं, पर सझ रण झविरत से वे विरत रहें। 
ज्ञान ज्ञान में घुल जाना मुनिकी परम शरण बस है, 
निशि दिन सेवन करते रहते तभी सुधामय निज रस हैं ॥। 


४३ / निजायृत॒पास 


६ 


यदेतद्‌ ज्ञानात्मा धर वममचलमाभाति भवन 
शिवस्थायं हेतु: स्वयंमपि यतस्तच्छिव इति । 
ततोप््यद्बन्धस्यस्वयमपि ययो बन्ध इति तत 
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिहिं विहित॑ ॥ 


हि: 


वृत्त ज्ञानस्वभावैन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वास्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ॥॥ 


वृत्तं कर्स्वभावेन: शानस्य भवन न हि ।- 
द्रव्यान्तरस्व॒भावत्वान्मोक्ष हेतुन कम तत्‌ 0 , 


€ 


मोक्षहेतुतिरोधानादबन्ध॑त्वात्स्वयमेव च । 
मोक्षहेतुतिरोधायि भावत्वात्तन्निपिध्यते ॥ 


१० 
संन्यस्तव्य मि्द समस्तमपि तत्कमेंव मोक्षाथिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कंथा पुण्यस्य पापस्थे वा) 
सम्यवत्वादिलिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतु भवन 
ने: कर्म प्रतिबद्धमुद्ध तरस ज्ञान स्वयं घावति | 


नाटक समयसधार कलश / ४४ 


६/१०५ 
झ्रमिट अतुल है झनुपम भ्रातम ज्ञान-धाम वह सचमुच है, 
मोक्ष मार्ग है मोक्ष धाम है स्वयं ज्ञान ही सब कुछ है। 
उससे न्‍्यारा सारा खारा बन्ध हेतु है बन्धन है 
ज्ञान-लीनता वही स्वानुभव शिव पथ उसको वन्दन है।॥ 


७/१०६ 


जान ज्ञान में स्थित हो जाता श्रन्य द्रव्य में, नहि भ्रमता, 
बही ज्ञान का ज्ञानपना है जिसको यह मुनि नित नमता। 
आत्म द्रव्य के आश्चित वह है, आश्रय जिसका झातम है, 
मोक्ष मार्ग तो वही ज्ञान है, कहते जिन परमातम है॥ 


८/१०७ 


कम मोक्ष का नियम रूप से हो नहिं सकता कारण है, 
स्वयं बन्धमय कर्म रहा है भव बन्धन का कारण है। 
तथा मोक्ष के साधन का भी अ्वरोधक श्रो नाशक है, 
झतः यहाँ पर निषेध उसका करते जिन मुन्ति शासक है ॥ 


8/ श्०प 


कर्म रूप में शग्रदि ढलता है मानो ज्ञान वह भूल ब्रहा ! 
ज्ञान ज्ञान नहिं हो सकता वो ज्ञानपने से दूर हहा। 
पुद्गल आश्रित कर्म रहा है- मृणमय मूर्त अबेतन है, 
अतः कम नहिं मोक्ष हेतु नहि-ही सकता सुख केतन है ॥ 


१०/१०६ 


मोक्षार्थी को मोक्ष मार्ग में कर्म त्याज्य जड़ पुद्गल है, 
पाप रहो या पुण्य रहो फिर सब कुछ कर्देम दलदल है। 
हग बत आदिक निजपन में ढल मोक्ष हेतु तब बन जाते, 
निष्क्रिय विबोध रस भझरता, मुनि स्वयं सुखी तब बन पाते ॥ 


५४ / निजामृतपान 


श्र 


यावत्पाकमुपैति कम विरति्ज्ञानिस्य सम्यडः न सा 
क्मेशान समुज्चयोषपि वि हितस्तावन्न काबित्क्षति: । 
' कि त्वत्नापि समुललसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय त- 
स्मोक्षाय स्थितसेकमेव परम॑ ज्ञान विमुक्त' स्वतः | 


श्र 


मग्ता: कर्ममयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति य- 
न्मग्ना ज्ञाननय षिणो5ठपि यदति स्वच्छुन्दमन्दोद्यमा: । 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञानं भवन्त: स्वयं 
मे कुवेन्ति न कर्म जातु न वंशयान्ति प्रमादस्य च ॥ 


१३ 


भेदोन्मादं अमरसभरान्ताप्यत्यीतमोहं 
मूलोच्मूलं सकलमपि तत्कमं क्ृत्वा बलेन । 
हेलोन्मीलत्परमकलया साद्ेमारब्ध केलि 
ज्ञानज्योति: कवलिततम: प्रोज्जजम्ने भरेरा ॥ 


इति पुण्यपापाधिकार: * ४ * 


पटक समयसार कलश / ५६ 


११/११० 
कर्ता नहिं पर मोह उदय वह होता मुनि में जब तक है 
समीचीन नहिं ज्ञान कहाता भ्रबुद्धि-पू्वंक तब तक है। 
सराग मिश्चित ज्ञान सुधारा बहती समाधिरत मुनि में, 
राग बन्धका, ज्ञान मोक्ष का कारण हो भय कुछ नहिं पे ॥ 


१२/१११ 
ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय निरचय वादी भी डूबे, 
क्रिया कलापी भी ये डूबे डूबे संयम से| ऊबे । 
प्रमत्त बन के कम न करते अकम्प निश्चय शेल रहे, 
आत्म-ज्ञान में लीन किन्तु मुनि तीन लोक पे तैर रहे ।॥। 


१३/११२ 


भ्रम वश विधि में प्रभेद करता मोह मद्य पी नाच रहा, 
राग-भाव जो जड़मय जड़ से निज बल से भट काट अहा । 
सहज प्रदित शुचि कला संग ले केली ग्ब प्रारम्भ किया, 
अम-तम-तम को पूर्ण मिटाकर पूर्ण ज्ञान शशि जन्म लिया ॥ 


छ्ह्ल्ति प्तुएयपापाछधिकार: स्तस्वाप्ल्त 


ब्लड दोहा जज 
विभाव परिण ति यह सभी पुण्य रहो या पाप । 
स्वभाव मिलता, जब मिटे पाप पुण्य परिताप ॥। 


पाप प्रथम मिटता प्रथम, तजों पुण्य फल भोग । 
पुनः पुण्य मिटता घरो आतम-निर्मेल योग ॥ 


फ 


“|७ / निजामुृतपान 


अथय आज़व: प्रविश॒ति 


१ 


झथ महा मदनिर्भ रमन्थरं समररंगपरागतमाल्न॒व । 
झ्यमुदारगभी रमहोदयो जयति दुज्जेयबोध धनुद्धेरः ॥ 


र 


भावों रागद्रेषमोहैविना यो जीवस्य स्याद्‌ ज्ञाननिवृत्त एव 
रुन्धन्सर्वान्‌ द्रव्यकर्मास्रवीघानेषों भावः स्वेभावासत्रवाणाम्‌ ॥। 


रे 


भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्वव्यास्रवेम्य: स्वत एवं भिन्न: । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमथेकभावो निराखवो ज्ञायक एक एवं ।। 


है. 


सन्‍्नयस्यन्निजबुद्धिपूर्व मनिश्श राग॑ समर्ग्न स्‍्वयम्‌ 
वारंवारमबुद्धिपृवे मपि त॑ जैतू स्व॒शक्ति स्पृशन्‌ । 
उच्छिन्दन परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव- 
त्नात्मा नित्यनिराखवों भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ 


भं 


सर्बस्यामेव जीवन्त्यानद्रव्यप्रत्ययसंक्तो । 
कुतो निराख्रवो ज्ञानी नित्यभैजेधि चैन्म लि: ॥। 


साटक समयसार कलदा / भ्रुु 


१/११३ 


झ्राखव भट भट कूद पड़ा है क्रद्ध हुआ है प्रबररा में, 
महामान का रस वह जिसके भरा हुमा है तन मन में। 
ज्ञान मल्‍ल भी धनुष्य धारी उस पर टूटा घृति-धर है, 
क्षण में आस्रव जीत विजेता वह बलधारी सुखकर है ॥ 


२/११४ 


राग रोष से मोह द्रोह से विरहित झ्रातम भाव सही, 
ज्ञान सुधा से रचा हुआ है जिन आगम का भाव यही । 
नियम रूप से अ्रभाव मय है भावासत्रव का रहा वही, 
तथा निवारक नतिमित्त से है द्रव्यास्त का रहा सही ॥ 


३/११५ 


भावासख्व के अभावपन पा ब्रती विरागी वह ज्ञानी, 
द्रव्याल्व से पृथक रहा हैं बनके जाना मुनि ध्याती। 
ज्ञान भाव का केवल धारी ज्ञानी निश्चित वही रहा, 
निराखवी है सदा निराला जड़ से ज्ञायक सही रहा।॥। 


४/११६ 
संबुद्धि पूूवक-: सकल राग से होते प्रथम श्रछते हैं 
प्रबुद्धि पूवंक राग मिटाने बार बार निज छते हैं। 
यमी ज्ञान की चंचलता को तभी पूर्णतः ग्रहों मिटा, 
निराखदवी वे केवल ज्ञानी बनने निज मैं स्वको बिठा॥ 


५/११७ 
जिसके जीवन में वह अविरल दुरित दुःखमय जल भरिता, 
जड़मय पुदूगल द्रव्यात्रत्र की बहती रहती निम सरिता। 
फिर भी ज्ञानी निराखवी वह कैसे इह विध हो कहते, 
ऐसी शंका मन में केवल शठजन भ्रम वश हो गहते ॥ 


९६ / तिजाम्ृतपान 


्‌ 
विजह॒ ति न हि सत्ता प्रत्यया: प््व॑बद्धा 
समयमनुसरन्तो यद्य पि द्रव्यरूपा: | 


'तदपि सकल रागद्वेषमोह व्युदासा- 
दवतरति न जातुज्ञानि: कमंबन्ध: ॥। 


७ 


रागद्रंषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभव: । 
तत एव न बन्धोज्स्य तेहि बन्धस्य कारणम ॥। 


प्प 


अ्रध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबो धचिन्ह- 
मंकाग्रयमेव कलयन्ति सरदेव ये त्ते । 
' रागादिमुक्तमनस: सतत भवन्तः 
पश्यन्ति बन्धविधुरं समस्य सार ॥। 


& 
प्रच्युत्य शुद्धनयत: पुनरेत्र ये तु 
रागादियोगमुपयान्ति विमृक्तत्ोधा: । 
ते कर्मबन्धमिह बिश्रति पूर्व बद्ध- 
द्रव्यास्रतें: कृतवि चित्र विकल्पजालम्‌ ॥ 


श्० 
दमेवात्र तात्पय्यं हेयः शुद्धनयो न हि । 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाहन्ध एवं हि. 


नाटक समयसार कलश / ६० 


६/११८ 


उदय काल श्राता नहिं जब तक तब तक सत्ता नहिं तजते, 
पूर्व बद्ध विधि यद्यपि रहते ज्ञान जन के उर सजते। 
पर न नूतन नृतन विधि आ उनके मन पे अंकित हो, 
रागादिक से रहित हुए हो जब मुनि पूर्ण प्रशं कित हो ।। 


७/११६ 


ज्ञानी जन के ललित भाल पर रागादिक का वह लाँछन, 
संभव हो न असम्भव ही है वह तो उज्ज्वलतम काँचन । 
वीतराग उन मुनि जन को फिर प्रश्न नहि विधि बन्धन का, 
रागादिक ही बन्धन कारण कारण है मन स्पन्दन का ॥| 


८/१२० 
निर्मेल-विक सित-बोधधाम मय विशुद्ध नय का ले आश्रय, 
मन-का निग्नह करते रहते मुनि जन ग्रुण गण के आलय । 
राग मुक्त हैं रोष मुक्त हैं मुनि वे मुनि जन रंजन हैं, 
समरस पूरित समयसार का दर्शन करते वन्दन हैं॥ 


६/१२१ 


'जब यति विशुद्ध नब से चिगते उलठे लटके वे मूले, 
विक्ृत विभावों निश्चित करते श्रात्म-बोध ही तब भूले । 
विगत समय में अजित विधि के ग्राख्व वश बहु विकल्प दल, 
करते बँधते विविध विधि के बन्धन से खो श्रनल्त्र बल ॥ 


१०/१२२ 


यही सार है समयसार का छनन्‍्द यहाँ है यह गाता, 
हेय नहीं है विशुद्ध नय पर ध्येय साधु का वह साता। 
तथापि उसको जड़ ही तजते भजते विधि के बन्धन को, 
जो नहिं मुनि जन तजते इसको भजते नहिं विधि बन्धन को ॥| 


६६ / निमामृतपात 


१६ 


धीरोदारमहिम्त्यनादिनिधने बोधे निबन्धन्धृतिम्‌ 
त्याज्य: शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकष: कर्म णाम्‌ । 
तत्रस्था: स्वमरीचिचक्रमा चिरात्संहृत्य नियंद्व हि: 

पूर्ण ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्त महः | 


श्र 


रागादीनां कगिति विभमात्सवंतोण्प्यास्रवाणां 
नित्योद्योतं किमपि परम वस्तु सम्पश्यतौडन्त: । 
स्फा रस्फा रं: स्व॒रस विस: प्लावयत्सवं भावा- 
नालोकास्ताद चलमतुल ज्ञानमुन्मग्नमेतत्‌ ॥ 


इत्यास्रवो निष्क़ात्त: है ५ * 


नाटक समयस।र कलदा / ६२ 


११/१२३ 
अनादि अक्षय अचल बोध में छूति बाँचे विधि नाशक है, 
प्रत: घुद्धनय उन्हें त्याज्य नहि मुनि या मुनि जन शासक है। 
लखते इसमें स्थित मुनि निज बल ग्राकुंचद कर बहिराता, 
एक ज्ञान घन पूर्ण शान्‍्त जो अतुल अचल झुति मम भाता | 


१२/१२४ 


रागदिक सब्र आख्रव विघटे जब निज मंदिर में ग्रन्दर, 
भाँक भझाँक कर देखा मुनि ने दिखता भके भाक प्रति सुन्दर । 
तीन जगत के जहाँ चराचर निज प्रति-छंवि ले प्रकद रहें, 
प्रतुल भ्रचल निज किरणों सह वह बोध भानु मम्॒ निकट रहें ।। 


छल अजास्तत्ाशल्विकार: स्तत्राप्ल 
लक दोहा वजजन 


राग रोष शग्ररु मोह से रंजित बह उपयोग। 
. बसु विध-विधि का नियम से पाता दुखकर योग ॥। 


विराग समकित मुनि लिये जीता जीवन सार । 
कर्मास्रव से तब बचे निज में करें बिहार ॥ 


६३ / निजामृतपान 


प्रथ संवर: प्रविधति 


4 


आसंसार विरोधिसंब रजयेकान्ता वलिप्ताखव- 
न्यक्कारात्यतिलब्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम्‌ । 
व्यावृत्तंपररूपतो नियमित सम्यक्‌ स्वरूपे स्फुर- 
ज्ज्यो तिख्रिन्मयमुज्ज्वलं निज रसप्रास्भा रमुज्जुम्भते ।। 


२ 
चद्रप्यं जड़रूपतां च दधतो: कृत्वा विभागंद्यों 
रन्तर्दारुणदारण त परितो ज्ञानस्थ रागस्य च । 
भेदजानमुदेति निम्मेलमिदं मोदध्वमध्यासित: 
शुद्ध्षानधनौधमेकमधुना सन्‍्तोद्वितीयच्युता: ।। 


डरे 


यदि कथमपि ध।रावाहिना बोधनेन 
ध्र्‌ वमुपलभमान: शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाम्युपेति ॥ 


है. 


निज महिमरतानां भेद-विज्ञानशक्त्या 
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वो पलम्भः । 
अचलितमखिला लय द्रव्यदूरेस्थितानां 
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः करमंमोक्ष: ॥। 


भ 


सम्पद्यते संवर एप साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तड़र दविज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥ 


लाटक समयसार कलश / ६४ 


१/१२५ 
संबर का रिपु आसे््व को यम मन्दिर बस दिखलाती है, 
दुल हर सुखकर, वर संवर घन सहज शीघ्र प्रकटाती है । 
पर परिणति से रहित नियम नित निज सम्यक्‌ विलस रही, 
ज्योति शिखा वह चिन्मय निज स्वर किरणाबलि से बिहस रही ॥। 


२/१२६ 
ज्ञान राग ये चिन्मय जड़ से किन्तु मोह वश एक लगे, 
जिन्हें विभाजित निज बल से कर स्व पर बोघ उर देख जगे। 
उस भेद ज्ञान का आश्रय ले तुम बन कर पूरण गत रागी, 
शुद्ध ज्ञान धत का रस चाखो सकल संग के हो त्यागी ॥ 


३/१२७ 
धारा प्रवाह बहने वाला धघव बोधन में सुरत यभी, 
किसी तरह शुद्धातम ध्याता विशुद्ध बनता तुरत दमी । 
हरित भरित निज कुसुमित उपवन-में तब श्रातम रमता है, 
पर परिणति से पर द्रव्यन में पल भर भी नहिं अमता है। 


४/१२८ 
प्रनुपप अपनी महिप्रा में मृतनि भेद ज्ञान वश - रमते हैं, 
शुद्ध तत्व का लाभ उन्हें तब हो हम उनको नमते हैं । 
उसको पावे पर यति निशचल अन्य द्रव्य से दूर रहें, 
मोक्षधाम बस पास लगेगा सभी कर्म चकचूर रहें ॥ 


५/१२९ 
विराग मुनि में जब जब होता भव हर, सुखकर संबर है, 
शुद्धातम के अआलम्बन का फल कहते दिग्‌ अम्बर है । 
शुचितम आतम भेद ज्ञान से सहज गीघत्र ही मिलता है, 
भेद ज्ञान तु इसीलिये भज जिससे जीवन खिलता है ॥ 


६५ / निजासूतपान 


द्‌ 


भाजयेद्ध दविज्ञानमिदमच्छिन्तधारया । 
तावद्यावत्पराच्छुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ 


हि 


भ्रेदविज्ञानत: सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन । 
तस्मैबाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन || 


प 
भेदज्ञानोच्छलनकलतना च्छुद्धतत्वो पलम्भा- 
द्रागप्रामप्रलय करणात्मकम्मंणां संवरेण । 
विभ्रत्तोषं परमममलालोकगम्लानसेक 
ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्रतोद्योतमितत्‌ ॥ 
इति संवरो निष्क्रान्त: * ६ #* 


नाटक समयसार कलक् / ६६ 


६/१३० 


तत्र तक मुनिगरण भ्रविकल ग्रविरल तन मन वच से बस भावें 
भेद ज्ञान को, जीवन अपना समझ उसी में रम जावें । 
ज्ञान ज्ञान में सहज रूप से जब तक स्थिरता नहि पावें, 
पर परिणतिमय चंचलता को तज निज पन को भज पावें ॥ 


७/१३१ 


सिद्ध शुद्ध वन तीन लोक पर विलस रहे श्रभिराम रहे, 
तुम सब समझो भेद ज्ञान का मात्र ग्रहों परिणाम रहे । 
भेद ज्ञान के ग्रभाव वश ही भव, भव, भव बन फिरते हैं, 
विधि बन्धन में बंबे मृढ़जन भवदधि नहिं ये तिरते है ॥ 


5/१३२ 


भेद ज्ञान बल खुद्ध तत्त्व में निरत हुम्ना मुनि तज श्रम्बर, 
राग रोष का विलय किया पुनि किया कर्य का वर संवर । 
उदित हुम्ना तव मुदित हुग्रा ध्र्‌ व अचल बोध शुचि शाश्वत है, 
खिला हुआ है खुला है एक आप बस भास्वत है ॥ 


छल्तवि सस्‍्लरयश्तिव्छकारः स्तस्नाप्त्ल 
-+ दोहा -- 


रागादिक के हेतु को तजते अम्बर छाव । 
रागादिक पुनिमनि मिटा भजते संवर भाव ॥ 


बित रति-रस चख जी रहें निज घर में क्र वास । 
निज अनु भव-रस पी रहें उन मुनि का मैं दास | 


६७ / निजामृतपान 


झथ निर्जरा प्रवि्षति 
4 
रागाद्याखव रोधतो निजधुरान्धृत्वा परः संवरः 
कर्म्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्‍चन्‌ स्थित: । 
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धमधुना व्याजूस्मते निज्ज रा 
ज्ञानज्योतिरपाव॒तं न हि यतो रागादिभिर्मुच्छेति ॥ 


र्‌ 
तज्‌ ज्ञानस्थैव सामर्थ्य विरागस्येव वा किल । 
यत्कोड5पि कर्म स्भि: कम्मे भ्रुझ्जानो5पि न बध्यते ॥ 


रे 
नाभते विषयसेवने5पि यत्‌ स्वं फल विषय सेवतस्थ ना। 
ज्ञानवेभवन्रि रागताबलात्सेवको5पि तदसावसेवक: । 


है. 
समररष्टेभंवति नियत ज्ञानवेराग्यशक्ति: 
स्वं वस्तुत्वं कलगितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुकत्या । 
यस्माज्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वत: स्व॑ं परं 
स्वस्पिन्नासते विरमति परात्सवंतोी रागयोगात्‌ ॥ 


र 
सम्यरदष्टि: स्ववमयमहं जातु बन्धो न में स्था- 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोध्प्याचरन्तु । 
श्रालम्बन्तां समिति परतां ते यतोञध्द्यापि पापा 
आात्मानात्मावगम वि रहात्सन्ति सम्यक्त्व रिक्ता: ॥ 


साटक समयस्ार कलस / ६८ 


१/१३३ 


रागादिक सब श्राखव भावों को निज बल से विदारता, 
संवर था वह भावी विधि को सुदूर से ही निवारता । 
धधक रही भ्रबः सही निर्जरा पूर्व-बद्ध विधि जला जला, 
सहज मिटाती रागादिक से ज्ञान न हो फिर चला चला ॥ 


२/१३४ 


यह यब निश्चित अतिशय महिमा भ्रविचल शुचितम ज्ञानन की, 
प्रथवा म्‌नि का विरागता की समता में रममानन की । 
विधि के फल को समय समय पर भोग भोगता भी त्यागी, 
तभी नहीं वह विधि से बंधता बंधे असंयत पर रागी ॥ 


३/१३५ 


इन्द्रिय विषयों का मुनि सेवन करता रहता है प्रतिदिन, 
किन्तु विषय के फल को वह नहि पाता, रहता है रति बिन । 
ग्रात्म ज्ञान के वैभव का औ' विरागता का यह प्रतिफल, 
सेवक नहि हो सकता फिर भी विषय सेव कर भी प्रतिपल ॥ 


४/१३६ 


ज्ञान शक्ति को विराग बल को सम्यर्दष्ट ढोती हैं, 
पर को तजने निज को भजने में जो सक्षम होता है। 
पर को पर ही निज को तिज हो जान मान मुनि निश्चित ही, 
निजमें रमता पर-रति तजता राग करे नहि किचित्‌ भी ॥ 


५४/१३७ 


हगू धारक' हम अतः कर्म नहिं बँधते हमसे बनते हैं, 

रागी मुनि ही इस विध बकते वृथा गये से तनते हैं । 
यदपि समितियां पालेंवे तो फिर भी अश्रध से रंजित है, 
स्वपर-भेद के ज्ञान बिना वे समदशंत से बंचित हैं ॥ 


१. सम्यर्दृष्टि 


६६ / सिजामृतपान 


हि 


आसंस रत्थतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपद॑ तद्विबुद््यध्वमन्धा: । 
एतेलेत: पदमिदमिदं यत्र चेतन्यधातु: 

शुद्ध: शुद्ध: स्व रसम रत: स्थायिभावत्मेति ॥ 


हि 


एकमेवहि तत्स्वादय विपषदामपदं पदम्‌ । 
अ्रपदान्येव भासस्ते पदान्यम्या नियत्पुर: ॥ 


पद 


एक ज्ञायकभाव निर्भ रमहास्वादं समाक्षादयन्‌ 
स्वादनदन्द्रमयं विधातुमसह: स्वां वस्तुवृत्ति विदन्‌ । 
आत्मात्मानुभवानुभावविवज्ो भ्रस्यद्विशेपो दर्य 
सामान्य कलयत्किलेष सकल ज्ञान नयत्येकतां ॥ 


& 


अच्छाच्छा: स्वयमुच्छुलन्ति यदिमाः संवेदनबव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डल रसप्राग्भारमत्ता इव । 
यस्याशिन्न रस. स एप भगवानेकोः्प्यनेकीभवन्‌ 
वल्गष्युत्कलिकाभिरज्धू _तनिधिश्र तन्यरत्नाकरः ॥ 


१० 
क्लिद्यन्तां स्वयमेव दृष्क रतरंमक्षोन्मुखे: कम्मेभिः 
क्लिएयन्तां च परे महाव्‌ ततपोभारेण भग्नाश्िर । 
साक्षान्मोक्ष इद॑ निरामयपद संवेद्यमानं स्वयं 
ज्ञान ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमस्ते न हि ॥ 


7: 20009 


६/१३८ 


चिर से रागी प्रमत्त बनके भ्रम वश करता शयन जहां, 
दुख कर पर घर, निज घर नहिं वो जान ! खोल तू नयन अहा ! 
निज घर तो वस निज घर ही है सुखकर है सुख केतन है, 
शुद्ध शुद्धतर विशुद्धतम है अक्षय ध्रूव है चेतन है ॥ 


७/१३६ 
पद पद पर बहु पद मिलते हैं पर वे दूख प्रद पर-पद हैं, 
सब पद में बस पद ही वह पद सुखद निरापद “निज-पद”' है। 
जिसके सम्मुख सब पद दिखते अपद दलित पद आपक हैं, 
श्रत: स्वाद्य है पेय “निजी पद सकल गुणों का श्रास्पद है ॥ 


८ | १४० 


आदी आत्मा निज अनुभव का ज्ञान ज्ञान को रख साता, 
भेद मिन्‍नता खेद खिन्‍नता घटा हटा कर इक भाता । 
ज्ञायक रस से पूरित रसको केवल निशि दिन चखता है, 
नीरस रस मिश्रित रस को नहिं चखता मुनि निज लखता है।। 


€/१४१ 
सकल अर्थ मय रस पी पीकर मानो उन्मद सी निधियाँ, 
उंजल उजल ये उछल उछलती निज संवेदन की छवियाँ । 
झ्रभिन्‍्न चिन्मय रस पूरित हैं भगवन सागर एक रहें, 
अ्रगरितत लहरें उठती जिन में इसीलिये भी नंक रहें ॥ 


१० |. १४२ 


सूख सूखक्र सोंठ भले हों-शिवपथ-च्युतत्रत भरणों से, 
तपन तप्त हो वापस गिरी पे केबल जप तप चरणों से । 
मोक्ष सात्र नित तिरा निरामय निज संवेदन ज्ञान सही, 
ज्ञान बिना मुनि पा नहिं सकते शिव को इस विध ज्ञान सही ॥ 


७३१ / निजामृतपान 


५२ 


पदमिदं ननु कमंदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल। 
तत इद निजबोधकलाबलात्कलयित्‌ यततां सततं जगत्‌ ॥ 


श्र 


प्रचिन्त्यशक्ति: स्वयमेव देवश्रिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
सवर्थिसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्थ परिप्रहेण ॥। 


१३ 


इत्थं परिग्रहमपास्य समस्त मेष सामान्यतः स्वपरयोर विवेक हेत॑ । 
अज्ञानमुज्मितुमना अधुना विशेषा:्गर यस्तमेव परिहत्तुंमय॑ प्रबृत्त: ॥। 


श्४ड 


पूर्वबद्धनिजकम्म॑ विपाकाद ज्ञानिनो यदि भवत्युपयोग: । 
तड्ूवत्वथ व रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम्‌ ॥ 


१५ 
वेयवेदक विभावचलत्वाहेयते न खलूु कांक्षितमेव । 
तेन कांक्षति न किज्चन विद्वान्‌ स्वेतोध्प्यतिविरक्तिमुपैति ॥ 


नाटक समयसार कलश / ७२ 


११/१४३ 


मोक्ष धाम यह मिले न केवल क्रिया काण्ड के करने से, 
परन्तु मिलता सहज सुलभ निज बोधन में नित चरने से। 
सदुपयोग तुम करो इसी से स्वीय बोध जब मिला तुम्हें, 
सतत यतन यति जगत' ! में करो मिले शिव किला तुम्हें ॥ 


१२/१४४ 


ज्ञानी मुनि तो सहज स्वयं ही देव रूप है सुख शाला, 
चिन्मय चिन्तामरिं चिन्तित को पाता अ्रचित्य. बल वाला । 
काम्य नहीं कुछ कार्य नहीं कुछ सब कुछ जिसको साध्य हुआ, 
पर संग्रह को भरत: सुधी नहिं होगा था है वाध्य हुआ ॥ 


१३/१४५ 


स्वपर बोध का नाशक जो है वाधक तम है शिव सग को, 
तजकर इस विध विविध संग को दशविध बाहर के भ्रघ को । 
भीतर घुस घुस बनकर मुनि श्रव केवल ज्ञानावरणी को, 

पुर्ण मिटाने, मिटा रहा है, मानस-कालुष सरणी को ॥ 


१४/१४६ 
गत जीवन में भ्रजित विधि के उदयपाक जब ग्राता है, 
ज्ञानी मुति को भी उसका रस चखना पड़ तब जाता है। 
विषयों के रस चखते पर थे रस के प्रति नहीं रति रखते, 
विगतराग हैं परिग्रही नहि नियमित निज में मति रखते ॥॥ 


१५/१४७ 


भोक्‍ता हो या भोग्य रहा हो दोनों मिट्ते क्षण, क्षण से, 
इसीलिये ना इच्छित कोई भोगा जाता तन मन से। 
विराग करता जिस जीवन में ऋर भर कर भरता है, 
विषय राग की इच्छा किस विध ज्ञानी मुनि फिर करता है ॥ 


१. जागृत 


७३ / निजामृतपान 


१६ 
ज्ञानिनोी न हि परिग्रहभावं कर्म रागरसरिक्ततयेति। 
रज्ुयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतव हि बहिलठतीह ।। 


१७ 
ज्ञानवान स्वरसतो5पि यतः स्थात्सवेरागरसवज्ज नशो लव: । 
लिप्यते सकलकर्म भिरेष: कर्म मध्यपतितो5पि ततो न ।। 


श्द 
याह्क ताइगिहास्ति तस्य वशतों यस्य स्वभावो हि यः। 
कत्त' नेप कथंचनापि हि परेरन्यारश: शक्‍यते । 
ग्रज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं भवेत्सन्ततम्‌ 
ज्ञानिनू भुझक्षत्र परापराधजनितों नास्तीह बन्धस्तव ॥ 


श्६ 
ज्ञातिन्‌ कम्म ग जातु करत समुचित ति.डिचत्तथाप्युच्यते 
मुइ्क्षे हन्‍त न जातु में यदि पर दुर्भक्त एवासि भो:। 
बन्ध: स्थादुपभोगतो यदि तत्कि कामचारोगस्ति ते 
ज्ञानं सच्च सबन्धमेष्यपरथा स्व्रस्यापराधादुष्य बम ॥ 


२० 
कर्त्ारं स्वफलेन यत्किल यलारकर्मव नो योजयेत्‌ 
कुर्वाण: फललिप्सुरेव हि फाल॑ प्राप्वोति यत्कम णः । 
ज्ञान संस्तदपास्तरागर चनो नो बध्यते कर्म णा 
कुर्वाणोउपि हि कर्म तत्फलपरित्यागकशीलो मुनिः ॥ 


नाटक समयसार कलश / ७४ 


१६/१४८ 


विषय राग के रसिक नहीं मुनि ज्ञानी नित निज रस चखते, 
विग्रह मूल परिग्रह ही है भाव परिग्रह नहिं रखते । 
रंग लगाओे वसन रंगेगा किन्तु रंग कट उड़ सकता, 
हल्दी फिटकरि लगे बिना ही गाढ़ रंग कब-चढ़ सकता॥ 


१७/१४६ 


विषय विषय विष, ज्ञानी जन न कभी भूल कर भी पीते, 
निज रस समरस सह पीते पावन जीवन ही जीते । 
कर्म कीच के बीच रहे यति परन्तु उससे ना लिपते, 
राग द्वेपी गृही असंयत पाप पंक से पर लिपते॥ 


१८/१५० 
जिसका जिस विध स्वभाव हो, हो उसका तिस विध अपना पन, 
उसमें अन्तर किस विध किर हम ला सकते है अ्रधुनापन। 
ग्रज्ष रहा वह विज्ञ न होता ज्ञान कभी अज्ञान नहीं, 
भोगो ज्ञानिन ! पर-वद्य विपयो तज रति, विधि बंधान नहीं॥ 


१६/१५१ 


पर मम कुछ ना कहता पर तू भोग भोगता हूँ कहता, 
वितयथ भोगता तब ए ! ज्ञानी भोग बुरा क्‍यों दुख सहता 
भनोगत “बंध न हो यदि कहता भोगेच्छा क्‍या है मन में ? 
ज्ञान लीन बन नहि तो !!रति वश जकड़ेगा विधि बन्धन में॥ 


२०/१५२ 


कर्ता को विधि बल पूर्वक ना केभी निजी फल देता है, 
कर्ता विधि फल-चखना चाहे खुद विधिफल चख लेता है। 
विधि को कर भी मुनि ! विधि फल को तजता परता सब जड़ता, 
विधि फल में ना रचता पचता ना बन्धन में तब पड़ता॥ 


७४ / निजामृतपान 


२१ 


त्यक्त येन फल स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वर्य 
किन्त्वस्यापि कुतोडपि किड्न्चिदपि तत्कर्मावद्ञेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभाव स्थितो 

ज्ञानी कि कुरुपेथथ कि न कुरुते कम्मेंति जानाति कः ॥। 


२२ 
सम्यग्रष्टय एव साहसमिदं कत्तु क्षमन्ते पर 
यद्वत्ञ 5पि पतत्यमी भयचलत्त्रेलोक्यमुक्ताध्वनि । 
सवमिव निसगेनिर्भयतया शद्भूविहाय स्वयं 
जानन्त: स्वमवध्यवोधवपुषं॑ बोधच्चवन्ते न हि ॥ 


२३ 


लोक: शाश्वत एप एक सकलत्यक्तो विविक्‍कतात्मन- 
ख़िल्लोक॑ स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः । 
लोको यनन्‍्त तवापरस्तदपरस्तस्यास्तित:द्वी: कुत्तो 
निः:शंक: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥ 


र्‌४ 

एषेकव हि वेदगा यदचल ज्ञानं स्वयं वेचते 

निर्भेदो दितवेयवेदकबलादेक॑ सदानाकुले:। 
नेवान्यागतवेदनेब हि भवेत्तल््डी: कुतो ज्ञानिनों 
नि:शद्भु: सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥ 


२५ 


यत्सन्‍्ताशमुपति तन्‍्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
ज्ञानिं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापर: । 
अ्रस्यात्ञाणामतो न किज्चन भवेत्तड्जीः कुतो ज्ञानिनो 
निःश्भू: सततं स्वयं स सह॒जं ज्ञानं सदा विन्दति 





१. ते इत्यपि पाठ: 
नाटक समयसार कला / ७६ 


२१/१५३ 


विधि फल में तज भी विधि करते मुनि इस विधि हमना हैं कहते, 
परन्तु पर वश विधि वश कुछ कुछ विधि झा गिरते हैं रहते ! 
कौन कहें विधि ज्ञानी करते जब या रहते अमल बने, 
आओ गिरते विधि रहते निज-ज्ञान भाव में अश्रचल तने॥ 


२२/१५४ 


वज्ञ पात भी मुनि पर हो पर घर दृढ़ रग घृति जपता है, 
जब कि जगत यह कायर भय से पीड़ित कप कप कपता है । 
आत्म बोध से चिगता नहिं है, ज्ञान घाम निज लखता है, 
निसगग निर्भय निसंग वन कर भय ना उर में रखता है ॥ 


२३/१५५ 


एक लोक है विरत आत्मा का चेतन जो है शाइवत है, 
उसी लोक को ज्ञानी केवल लखता विकसित भास्वत हैं । 
चिन्मय मम है लोक किन्तु यह पर है पर से डर कंसा, 
निशंक मुनि अनुभवता तब बस स्वयं ज्ञान बन कर ऐसा॥ 


२४/१५६ 


भेद-रहित निज सुवेद्य वेदक-बल से केवल संवेदन, 
विराग मन से आस्वादित हो अचल ज्ञान मय इक चेतन | 
परक्ृत परिवेदत पीड़न से ज्ञानी को फिर डर कंसा ? 
सहज ज्ञान को स्वयं सुनिभेय अनुभवता मुनिवर ऐसा ॥ 


२५/१५७ 


जो भी सत्‌ है वह ना मिटता स्पष्ट वस्तु की यह गाथा, 
ज्ञान स्वयं सत्‌ रहा कौन फिर उसका पर हो तब भाता ? 
प्रत: अरक्षाकृत भय ज्ञानी जन को होगा फिर कंसा ? 
सहज ज्ञान को स्वयं सुनिर्भय अ्रनुभवता मुनिवर ऐसा॥ 


७७ / निजामृतपान 


२६ 
स्वं रूपं किल वस्तुनोइति परमा गुप्ति: स्वरूपेण य- 
च्छुक्त: को5पि पर: प्रवेष्टुमकतं ज्ञानं स्वरूप च नुः । 
ग्रस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानिनो 
निःशद्भू: सतत स्वयं स सहुज॑ ज्ञानं सदा विन्दति ॥ 


२७ 
प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मररां ग्राणा: किलास्यात्मनों 
जान तत्स्वथमेव गाश्चवततया नोच्छिद्यपे जातुचित्‌ । 
तस्थातो मरणं न किज्चन भवेत्तद्री: कुतो ज्ञानिनो 
निःशद्धू: सतत स्त्रयं स सहज॑ ज्ञानं सदा विन्दति ॥ 


र्‌८ 
एक ज्ञानमनाइनन्तमचलं सिद्ध किलतत्स्वतो 
यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय: ! 
तम्नाकस्मिकमत्र क्रिज्चन भवेत्तड्धी: कुतो ज्ञानिनो 
निःशद्धू: सतत॑ स्वयं सहज ज्ञानं सदा विन्दलि॥ 


रह 
ट््लीत्कीएों स्व॒रसनिचित॒म्नानसवेस्वभाज: 
सम्यग्य्टेयंदिह सकल घ्नन्ति लक्ष्माणि कमे । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरणि मनाक्‌ कम्मंणों नास्ति बन्धः 
पूर्वावात्तं तदनुभवतो निश्चितं निज्जेरंव ॥ 


३० 
रुन्धन्वधं नवभिति निज: सद्भतो5ष्टाभिरज्ध 
आाग्ंबद्ध तु क्षयमुपनयल्निज्ज रोज्जुम्भरो न । 
सम्पर्दृष्टि: स्वयमतिरसादादिमध्य स्तमुक्तं 
जान भूत्वा नटति गगनाभोगरज्भः विगाह्म ॥ 
इति निज्जरा निष्क्रान्ता * ७ # 


ताटक समयसार कलश / ७८ 


२६/१५८ 
वस्तु रूप ही गुप्ति रही बस उसमें नहिं पर घुसता है, 
उसी तरह वह ज्ञान सुधी का स्वरूप सुख कर लसता है। 
प्रत: अगुप्ति न ज्ञानी जन को हो फिर किस से डर कंसा, 
सहज ज्ञान को स्वयं सुनिर्भय अ्रतुभवता मुनिवर ऐसा ।॥। 


२७/१५६ 


प्रारों का हो करण करा खिरना मरण नाम बस वह पाता, 
ज्ञानी का पर ज्ञान न नश्वर कभी नहीं मिट यह जाता । 
मरण नहीं निज आतम का है श्रतः मरण से डर कंसा ? 
सहज ज्ञान को स्वयं सुनिर्भव अनुभवता मुनिवर ऐसा ॥ 


२८/१६० 


ग्रादि श्रन्त से रहित अचल है एक ज्ञानी है उचित सही, 
ग्राप स्वतः है जब तक तब तक उसमें पर हो उदित नहीं । 
ग्राकस्मिक निज में ना कुछ हो फिर तब उससे डर कैसा ? 
सहज ज्ञान को स्वयं सुनिर्भय अनुभवता मुनिवर ऐसा |। 


२९/१६१ 


समरस पूरित शुद्ध बोध का पावन भाजन बन जाता, 
विराग रग धारक विधि नाशक दृष्टि अंग वसु धन पाता । 
इस विध परिग्गति जब हो मुनि की पर परिणति की गंध न हो 
पूर्व उपाजित कम निजेरा भोगत भी विधि बन्धन न हो ॥। 


३०/१६२ 
आध्ट अंग र॒ग संग सम्भाले नव्य कम का कर संबर, 
बद्ध कर्म को जर,जर कर क्षय करते तज मुनिवर अम्बर | 
आदि ग्रन्त से रहित ज्ञान बन स्वयं मुदित हो दग धारी, 
तीन लोक के रंग मंच पर नाच रहा है अद्यहारी || 
र्ज् ही 
छू स्ति लिज्त र ध्चिकार: स्तसताप्टल 
न दाहा +- 
साक्षी बन कर विषय का करते मुनिवर भोग | 
पूर्ण-कर्म की निर्ज़रा हो तब शुचि उपयोग ॥ 


बंध किये बिन बंध का बंधन टूटे आाप। 
महिमा यह सब साम्य की विराग हग की छाप ॥। 


७६ / निजामृतपान 


भअ्रथ बन्ध: प्रविद्यति 
4 


रामोद्वारमहारसेन सकल क्ृत्वा प्रमत्तं जग- 

त्क्रीडन्तं रसभारनिर्भरमहानाटयेन बन्धं घुनत्‌ । 
श्रानन्दामृतनित्यभो जि सहजावस्थां स्फुटन्नादय- 
द्वीरोदा रमनाकुल॑ निरुपधिज्नानं समुन्मज्जति ॥ 


र्‌ 
न कम्मेवहुल जगन्तचलनात्मकं कम्मंवा 
ननेकक रणानि वा न चिदचिद्धो बन्धकृत्‌ । 
यदेक्यमृपयोग भू: समृपयाति रागादिशभिः 
स॒ एवं किल केवल भवति बन्धहेतु्न णाम्‌ ॥ 


डरे 
लोक: कम्म ततोड्स्तु सोइतु च परिस्पन्दात्मक॑ कम्मंत- 
त्तान्यस्मिन्‌ करणानि सनन्‍्तु चिदचिद्यव्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनुपयोगभुमिमनयद्‌ ज्ञान भवेत्‌ केवल 
बन्ध॑ नेव कुतोष्प्य्‌ पेत्ययमही सम्यग्दगात्मा ध्रूव॑ ॥ 


डे 


तथापि न निरगेल चरितुमिष्यते तानिनां 
तदायतनमेव सा किल निरगेला व्यावृति: । 
अ्रकामकृतकर्म्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 

द्वयं न हि विरुद्धयते किम करोति जानाति च || 


प्‌ 
जानाति य: स न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्म राग: । 
रागं त्ववोधसयमध्यवसायमाहु- 
भिथ्याइश: स नियतंस च बन्धहेतु: ॥| 
नाटक समयसार कलश / छ० 


१/१६३ 
बन्ध तत्त्व यह राग मद्य को घूला घुला कर पिला पिर्ला, 
सकल विश्व को मत्त बनाकर खेल रहा था खुला खुला। 
धीर निराकुल उदार मानस ज्ञान सहजता जगा रहा, 
चिदानन्दमय रस पीकर अ्रब बन्ध तत्व को भगा रहा ॥ 


२/१६४ 


सचित झ्रचित का बध नहिं विधि के बंध हेतु ना इन्द्रियगण, 
भरा जगत भी विधि से नहिं है चंचलतम भी “मन वच तन  । 
राग रंग में रचता पचता रागी का उपयोग रहा, 
केवल कारण विधि वन्धन का यों कहते मुनि लोग अहा ॥ 


१/३६५ 
यदपि भले ही इन्द्रियगणा हो चिदचित्‌ वध हो क्षरा-क्षरा हो, 
जग हो विधि से भरा रहा श्रौ' चंचलतर ये तन मन हो । 
राग रंग से रंजित करता यदि नहिं शुचि उपयोगन को, 
निश्चय विराग दग धारक मुनि पाता नहिं विधि-पोगन को ।। 


४/१६६ 


परन्तु. ज्ञानी मुनि को वनना स्वेच्छाचारी उचित नहीं, 
उच्छ खलपन बन्ध धाम है आत्म ज्ञान हो उदित नहीं । 
इच्छा करना तथा जानना युगपत॒ दो ये नहिं बनते, 
बिना राग के कार्य अतः हो मुनि के नहिं तो ! विधि तनते ॥॥ 


५/१६७ 


जो मुनि निज को जान रहा है वह ना करता विधि बन्धन, 
जो विधि करता नहि निज लखता यही राग का अनुरंजन । 
राग रहा है अबोधमय ही शअ्रध्यवसायन का झालय, 
मिथ्या दर्शन बन्ध हेतु वह जिन वाणी का यह आशय ॥ 


#६ / निजांगृतपॉस 


आय आब 


दे 


सबे सदैव नियतं भवति स्वकीय* 
कर्मोदयान्म रणजी वितदुःखसौख्यम्‌ । 
प्रज्ञाममेतदिह यत्तु परः परस्य _ 
कुर्यात्युमान्‌ मरणजीवितदु:खसौख्यम्‌ ॥| 


हा 


ग्रज्ञाममेतदधिगम्य प रात्प रस्य 
पश्यन्ति ये मरणजी बितदुःखसोख्यम्‌ । 
कर्म्माण्यहकृतिरसेन चिकीणंवर्ते 
मिथ्यारशों नियतमात्महनोीं भवन्ति ।॥। 


व 


मिथ्यारष्टे! स एवास्य बन्धहेतुरविपय्ययात्‌ । 
य एवाध्यवसायो5उय मज्ञानात्माउस्य दृश्यते ।। 


€्‌ 


अने नाध्यवसायेन नि:फलेन विमी हितः 
तत्किवचनावि नैषा$स्ति नात्मा5त्त्मानं करोति यत्‌ ॥ 


१७० 


बिश्वाद्विभत्को5पि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्व म । 
मोहेककन्दो5४यवसाय एप नास्तीह येषां यतयस्त एवं ॥। 


साटक समयसार कलश /८३२ 


६/१६६ 
नियत रहे हैं सभी जगत में सुख दुख 'मृतिभय जनना रै। 
अपने अपने कर्म-पाक वर्श पाते जग जन तनघारे। 
सुख दुख देता पर को जीवित करता मैं निज के बल से, 
तेरा कहना भूल रही यह फलत: बंचित केवल से॥ 


७/१६६ 


पर से जीवन जीता जग है सुख दुख पाता भरता है, 
इस विधि जड़ हो कहता रहता मुढ़ पना बस घरता है । 
वसु विधि विधि को करता फलत: प्रहंकार मद पीता है, 
मिथ्यारप्टी निजधातक है दानव जीवन जीता है॥ 


८5/१७० 


जग के पोषण पोषण का यह मिथ्यारुष्टी का आशय, 
बोध विनाणशक नियम रूप से अबोध-तम तम का आलय । 
कारण ! उसका झाशय निश्चित भ्रम है भ्रम का का रण है, 
दुखद विविध वसुविध-विधि के बस, बन्धन है असु मारण है 


६/१७१ 
दुखमय अ्रष्यवसायन कर कर निज अनुभव से स्खलित हुआ, 
दीन हीन गति हीन हआा है समोहित है. श्रमित हुआ । 
मोही प्रागी सकी अबचा कहता रहता भूल रहा, 
इसलिए वह इन्द्रिय बिपसों में निशिदिन जो भूल रहा ॥ 


१०/१७२ 
सकल विश्व से पृथक रहा वो यद्यपि आत्मा अपना है, 
तथापि पर को अपना कहता करता मोही सपना है। 
अध्यवसायन दल यह केवल मोह मूल ही है इसका, 
स्वप्न दशा में भी ना यतिवर आशय लेते हैं जिसका ॥ 


४३ | निजामृतपाम 


(| 


सर्वत्राध्यवसानमेबमखिल त्याज्यं यदुक्‍्त जिने 
न्मत्ये व्यवहार एवं तिखिलोप्प्पन्याश्रयस्त्थाजित: । 

सम्यग्निश्वयमेकमेव तदमी नि.कम्पमाक्रस्थ कि 

शुद्धश्ानधने महिस्ति न निजे बध्तन्ति संतो घृतिम्‌ ॥ 


श्र 


रागादयों बन्धनिदानमुवता र्ते शुद्ध चिन्मा त्र महो 5ति रिक्ता: 
आत्मा परो वा किमुतन्निमित्तमिति प्रणुस्ता: पुनरेवमाहु: ॥ 


श्रे 


न जातुरागादिनिमित्तभावमा त्मा55त्मनो याति ययाक॑कान्त: 
तस्मिन्तिमित्तं परसज्न एवं वस्तुस्वभावो5यमृदेति तावत्‌ ॥ 


श्ड 


इति वस्तु स्वभाव स्व॑ ज्ञानी जानाति तेन सा: 
रागादीन्तात्मन: कुर्यान्तातो भवति कारक: ॥ 


१५ 


इति वस्तुस्वभावं स्व नाज्ञानी वेत्ति तैन सः | 
रागादीनात्मन: कुर्यादतो भवति कारक: ॥ 


नाटक समयसार कलश | ८४ 


११/१७३ 


ग्रधपवसायन को कहते जिन त्याज्य त्याज्य बस निस्सारा, 
जिसका पझ्ाशय मैं लेता बस छुड़वाया सब व्यवहारा। 
शुद्ध ज्ञान धन में घृति फिर भी क्‍यों ना धारण करते हैं 
निशचल बन मुनि निज छवि में नहिं हा ! क्या कारण चरते हैं | 


१२ १७४ 


शुतिमय चेतन से हैं न्‍यारे रागादिक अद्यये सारे, 
वसु विध विधि के बन्धन कारण यह तुम मत जिन ! ए प्यारे । 
रागादिक का पर क्या कारण पर है अथवा आतम है, 
इस विधि घंका यदि जन करते कहते तब परमातम है ॥ 


१३/१७५ 
रागादिक कालुष परिणातियां यद्यपि आतम में होतीं, 
स्वभाव रो पर वे ना होतीं विधि के निमित्त वश होतीं । 
मोह पाक ही उसमें कारणा वस्तु तत्त्व यह उचित रहा, 
सूर्य बिम्ब वश सूर्यकान्तमरिए से ज्यों ग्रगनी उदित अहा॥ 


१४१७६ 
इस विधि पर की बिना अपेक्षा वस्तु तत्व का अवलोकन, 
सहज स्वयं ही ज्ञानी मुनिजन करते पर का कर मोचन। 
रागादिक से अ्रतः स्वयं को करते नहीं कलंकित हैं, 
कर्त्ता कारक बनते नहिं हैं फलतः सदा शशंकित हैं।। 


१५/१७७ 


बस्तु तत्व का रूप कभी ना जिनके रुणग में अंकित हैं, 


ग्ज्ञानी वे कहलाते हैं निज के सुख से बंचित हैं। 
रागादिक से झ्रत:ः स्वयं को करते सदा-कलंकित हैं, 


कर्त्ता कारक बनते नहिं हैं फलत: पामर शांकित हैं॥ 


झ४ | निजामृतपान 


रद 


इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बला- 
त्तन्मूलां बहुभावसन्ततिमिमामुद्धर्तकाम: समम्‌ । 
झात्मानं समुपेति निर्भ रबहत्पूर्णकर्संविद्युतम्‌ 
ग्रेनोन्मूलितबन्ध एवं भगवानात्माऊत्मनि स्फूर्जति ॥ 


१ 


रागादीनामुदय मदय दा रयत्कारणानां 
कार्य बन्‍्धं विविधमधुना सद्मएव प्रणुद्य । 
जानज्योति: क्षपिततिमिरं साथु सन्‍्नद्धमेत 
त्त्यद्वतप्ससरमपर: को5पि नास्यावृणोति ॥ 
इति बन्धों निष्क्रान्त: * ८ * 


नाटक समयसार कलश | ८६ 


१६/१७८ 


इस विद विचार विविध विकल्पों को तजने निज भजते हैं, 
राग भाव का मूल परियग्रह मुनिवर जिसको तजते हैं। 
निजी निरामय संवेदन से भरित आत्म को पाते. हैं, 
बन्ध मुक्त बन भगवन अपने में तब श्राप सुहाते हैं।। 


१७/१७६ 


बहु विध-वसुविध राग कार्य-विधि बंध मिटा बन निरा अभ्रदय, 
विधि बन्धन के कारण जिनको रागादिक [के मिटा उदय, 
अ्रम-तम-तम को तथा भगाता ज्ञान भानु श्रब उदित हुआा 
जिसके बल को रोक सकेगा कोई ना यह विदित हुश्ा | 


छल्ति चना ल्िकार:ः स्वस्ताप्टा 


ब्ज्न्म् दोहा नस्ल 


मात्र कर्म के उदय से नहि.ः वसुविध-विधि-बंध । 
रागादिक ही नियम से बंध-हेतु-सुन-अ्रंध ॥। 


बन्ध तत्व का ज्ञान ही केवल मोक्ष न देत । 
मोह त्याग ही मोक्ष का साक्षात स्वाश्रित हेतु ॥ 


८७ | निजामृतपान 


ध्रथ मोक्ष: प्रविशति 
१ 
द्विधाइर्य प्रज्ञाक्रकचदलनादबन्धपुरुषो 
नयम्मोक्ष साक्षात्पुरुषमु पलम्भेकनियतं । 
इदानीभुन्मज्जरसहजपरमानन्द सरसं 
परं पूर्ण ज्ञानं कृतसकल कृत्यं विजयते ॥ 


र्‌ 
प्रजाच्छेत्री शितियं कथमपि निपु्ण: पातिता सावधान: 
सुक्ष्मटल्त: सन्धिबन्ध निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्प । 
अ्र/त्मानं मग्तमस्त: स्थिर विशदलसद्धास्ति चेतन्य पूरे 
बन्ध चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुव॑ती भिननभिन्‍्नौ ॥॥ 


रे 
भित्वा स्वेमपि स्वलक्षरणा बलाड् तु हि यच्छक्यते 
चिन्मृद्रांकितनिविभागमहिमाशुद्ध श्रिदेवास्म्यहम्‌ । 
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि 
भिद्वन्तां न भिदाउस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥ 


है| 


श्रद्ेताईपि हि चेतन जगति चेदसज्ञप्ति रूपंत्यजे- 
त्तत्सामान्यविशेषरूप वि रहात्सा:स्तित्वमेव त्य जैत । 
तत्त्यागे जड़ता चितोडपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका- 
दात्मा चान्तमुपति तेन नियतंछण्ञाप्ति रुपास्तु चित्‌ ॥ 


भर 


एकाश्रितश्विन्मय एवं भावों भावा: परे ये किल ते परेषाम । 
ग्राहय स्ततश्चिन्मय एवं भावो भावा: परे सर्बंत एव हेया: ॥ 


नाटक समयसार कलश | ८८ 


१/१८० 


भिन्‍न भिन्‍न कर बन्ध पुरुष को प्रज्ञामय उस भारे से, 
बिठा पुरुष को मोक्ष धाम में उठा भवाणण॑ब-खारे से ॥ 
परम सहज निज चिदानन्दमय-रस से पूरित भील श्रहो, 
सकल कार्य कर विराम पाया ज्ञान सदा जय शील रहो ॥ 


२/१८१ 
ग्रात्म कर्म की सूक्ष्म संधि में प्रमाद तज जब मुनि झटके, 
प्रज्ञावाली पेती छेती पूर्ण लगाकर बल पटके । 
अबोध-विभाव में विधि, शुचि-ध्र्‌ य चेतन में सिज ग्रातम को, 
स्थापित करती भिन्‍न भिन्‍न कर करे दूर बह हा ! तम को ॥। 


३/१८२ 
जो कुछ भिदने योग्य रहा था उसे भेद निज लक्षरा से, 
अविभागी निज चेतन शाला नित ध्याऊं मैं क्षरा क्षण से । 
कारक गुण धर्मादिल से मुझ में भले हि कुछ भेद रहे, 
तथापि शुतिमय विभुमय चिति में भेद नहीं गत भेद रहे ॥ 


४/१८३ 
अभेद होकर भी यदि चेतन तजता दर्शन-ज्ञान मनो, 
“ समान विशेष नहिं रह पाते तजता निज को तभी सुनो। 
निजको तजता भजता जड़ता बिना व्याप्य व्यापक चेतन, 
होगा विनष्ट ग्रतः नियम से आत्म ज्ञान रग का केतन।॥॥ 


५/१८४ 


एक भाव वह द्युतिमय चिन्मय चेतन का नित लसता है, 
किन्तु भाव सब पर के पर हैं तू क्‍यों उनमें फसता है। 
उपादेय है ज्ञेय) देय है केवल चेतन-भाव सदा, 
भाव हेय है पर के सारे सुखद-अचेतन भाव कदा ॥ 


८६ / निजासृतपात 


द्‌ 
सिद्धान्तथ्यमुदात्तचित्त चरितेमक्षाथित्रि: सेव्यता 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम जयोति: सदेवास्म्यहम्‌ । 
एते ये तु समुल्लसन्ति विदुधाभावा: पृथर्लक्ष णा- 
स्तेह्ह नाइस्मि यतो5त्र ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रपि ॥ 


छ 


परद्रव्यग्रह वुवंन्‌ वद्धयेतेवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्गव्ये संवृतों मुनि. ॥ 


८ 


प्रनवरतमनन्तेबंध्यते सापराध: 
स्पृशति निरपराधो बन्धनं नेव जातु । 
नियतमयमशुद्धं स्व॑ं भजन्सापराधो 
भवति निरपराघ: साधुशुद्धात्मसेवी ॥॥ 


& 


ब्रतो हता: प्रमादिनो गता: सुखासीनतां 
प्रलीन॑ चापलमुन्मूलितमालम्बनमात्म- 
न्येवालानितं च चित्तमा- 
संपूर्णविज्ञानद्यनो पलब्धे: ॥ 


१७० 
यत्र प्रतिक्रमरामेव विष प्रगीतम्‌ 
तत्राप्रतिक्रमगमेव सुधा कुत: स्थात । 
तत्कि प्रमाद्यति जन: प्रपतन्नधो5ध: 
कि नोड्व॑मूद्धवं-मधिरोहति निःप्रमाद: । । 


गाटक समयसार कलछा | ६० 


६/१८५ 
जिन की मन की परिणति उजली मोक्षार्थी वे झाराघे, 
छविमय द्यूतिमय एक आपको शुचितम करके शिव साथे ॥ 
विविध भाव है जो कुझ लसते मुझसे विभिन्‍न पन धारे, 
मैं बस चेतन ज्ञान निकेतन ये पर सारे हैं खारे ॥ 


७/१८६ 
जडमय पुदूल पदार्थ दल का पर का संग्रह करता है, 
वसु विध विधि से अपराधी वह बंधता विग्रह धरता है। 
निरफ्राध मुनि विराग बन के निज में रमता भज संवर, 
बंधता कदापि ना वो विधि से निज को नमता तज अंबर ॥। 


८/१८७ 
मलिन भाव कर अपराधी मुनि अविरल निश्चित विधिपाता, 
विधि से बँधता निरपराध नहिं यति वर निजकी निधि पाता ॥ 
जुद्धातत की सेवा करता निरपराध मुनि कहलाता, 
रागात्मा को भजने वाला सापराध बन दुख पाता ॥ 


€/१८८ 
विलासतामय जीवन जीते प्रमत्त जन को धिक्कारा, 
क्रिया काण्ड को छुड़ा मिटाया चंचलतम मन की धारा । 
शुद्ध ज्ञान धन की उपलब्धी जीवन में नहिं हो जब लौं, 
निरिचित निज में उनको गुरु ने विलीन करवाया तब लौ ॥। 


१०/१८६ 


प्रतिक्रमणा ही विष है खारा जाया जिसने जब ऐसा, 
अप्रतिक्रमरणा सुधासरस हो सकता सुखकर तब केंसा ? 
बार बार कर प्रमाद फिर भी नीचे नीचे गिरते हो, 
क्यों ना ऊपर ऊपर उठते प्रमाद पीछे फिरते हो ।॥। 
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११ 


प्रभादकलित: कथं भवति शुद्धभावोडलस: 
कषायभ रगो रवादलसता प्रमादों यतः । 

झ्रत: स्वरसनिर्भरे नियमित: स्वभावे भवन्‌ 
मुनि: परमशुद्धतां ब्रजति मुच्यते चाचिरातू ।। 


श्र 
त्यक्त्वाउशुद्िि बिभायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्वयं 
स्वद्गव्ये रतिमेति यः स नियत सर्वापराधच्युतः । 
बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमु दितः स्वज्योतिरच्छी व्छल- 
च्चेतन्यामृतपूरपर्यो महिमा शुद्धों भवन्मुच्यते ॥ 


श्रे 
बन्धच्छेदातकलयदतुन मोक्षमक्षय्यमेत- 
न्नित्योद्योतस्फुटित सहजावस्थमेकान्तशुद्धम्‌ ।, 
एकाकारस्व रसभरतोष्त्यन्तगम्भी रधीरं 
पूर्ण ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्थ लीन॑ महिम्नि॥ 
।इति मोक्षो निष्क्रान्त: * & * 


नाटक समयसार कलश | ६२ 


१६/६६० 
प्रमाद मिश्रितभाव प्रणाली शुद्धभाव नहिं' वह साता 
काषायरंजित पूर्ण रहा है अलस-भाव है कहलाता । 
सरस स्व॒रस परि-पूरित निजके स्वभाव में मृतिरत होवे, 
फलत: पावन शुचिता पार्बे शिव को, प्र अविरत रोबें ॥ 


१२/१६१ 
विक्वत विभावों के कारगा पर द्रव्यन को बस तजता है, 
रूचि लेता निज पदार्थ में मुनि पर को कभी भजता है, 
तोड़ तोड़ कर वसु-विध बंधन पाप-पंक्र को धोता है, 
चेतन जल से पूरित सर में स्वपित पूर्ो शुचि होता है॥ 


१३/१६२ 
अतुल्य अव्यय शिवपद को वह पूर्से ज्ञान पा राग उठा, 
जग मग जग मग करता निज को सहज दशा में जाग उठा । 
केवल-केवल' रस से पूरित नीर-राशि सम गंभीरा 
ज्योति-धाम निज श्रोज तेज से अगम अमित तम समधीरा ॥ 


' छ्ुल्वि सनोघ्ला श्विव्कार:ः स्वस्ताप्तल 


हि दोहा मम 
बसु विध विधि का विलयमय निलय रूप का मोक्ष । 
व्यक्त-रूप है सिद्ध में तुक में वही परोक्ष ॥ 


दंग ब्रत-समता धार के द्र॒व्य-भव्य भज आप। 
निरा निरामय आत्म हो रूप द्रब्य तज ताप ॥ 


१. केवल ज्ञान 


&३ | निजामुतपाल 


प्रथे सबवे विशुद्धिश्ञानाधिकीरः 
१ 
नीत्वा सम्यक्‌ प्रलयम खिलान्कत्‌ भोकयादि भावान्‌ 
दूरीभूत: प्रतिपदमय बन्धमोक्ष प्रवलुप्ते: । 
शुद्ध: शुद्धस्व रसविसरापूर्णपुष्याचलाचि- 
ष्टछ्घेत्कीणंप्रकटम हिमा स्फूर्ज तिज्ञानपुज्ज: । 


र्‌ 


करत तव॑ न स्वभावो-स्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्त्ताअ्यं तदभावादका रकः ।। 


हा 
ग्रकर्ता जीवो>यं स्थित इति विशद्ध: रवररात: 
स्फूरच्चिज्ज्योतिभिव्युर्तिभुवनाभोगवन: । 
तथाप्पस्थासौ स्थाद्रदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः 
सखल्वज्ञा नस्थ स्फुरति महिमा को5ठपि गहन: ।। 


है. 


भोवतुत्वं न स्त्रभावो:स्थ स्मृतः कत्तू त्ववच्चित: । 
अज्ञानादेव भोक्ता्यं तदभावादवेदत: ॥ 


भर 
प्राज्ञानी प्रक्रतिस्वभावनिरतो निरत्त्य भवेद्व दकों 
ज्ञानी तु प्रकतिरवभावविरतों नो जायुचिद्वेदक: 
हत्येब॑ नियम निरूप्य निपुर्ण रक्षा निता स्यज्यता 
शुद्धंकात्ममये महस्यचलितंरासेब्यतां ज्ञानिता ॥ 


नाटक समयसार कलश / ६४ 


१/१६३ 
करत्त-भोक्तृमय विभाव भावों घटा, मिटा अश्रध प्रजन से, 
दूर रहा है, पद पद पल पल बंध मोक्ष के रंजन से । 
अचल प्रकट तम महिमाधारी ज्ञान प्‌ंज दग मंजु सही, 
शुद्ध शुद्धतअमभ विशुद्ध शोभित स्वरस पूर्ण द्यति पृण्यमही ॥ 


२/१६४ 


जेसा चेतन झ्रातम का निज संवेदन निज भाव रहा, 
बेंसा कर्तापन आतम का होता नहैं पर-भाव रहा। 
मूृढ़पना वश कर्त्ता आत्मा विषयी मोही अ्रज्ञानी, 
मिटा मूढ़पन कर्ता नहिं हो मुनिवर निर्रोही ज्ञाली॥ 


३/(१६५ 
यदपि स्वरस से भरा जीव है विदित हुआ नहिं कर्त्ता है, 
तीन लोक में फेल रहा है ले शुचि-चिति द्युति शिव धर्त्ता है। 
तदपि मुढ़ता की कोई है महिमा सधना5गम न्यारी, 
इसलिये विध बंधन होता दुखकारी, सुख शम हारी॥ 


४/१६६ 


जैसा कर्त्तापन आतम का होता नहहिं निज भाव रहा, 
बसा होता चेतन का नहि भोकक्‍्तापन भी भाव रहा। 
समूढ़पना वश भोक्‍ता आत्मर त्रिपयी मोही अज्ञानी 
उसे नाश कर सुधी अवेदक मुति हो निर्मोही ज्ञानी ॥ 


9/१६७ 


ग्रज्ानी विधि फल में रमता निद्चितत विधि का वेदक है, 
ज्ञानीविधि में रसता नहि है वेदक ना निज बेदक है।। 
इस विध विचार मुनिगरा तुम को मृढ़पता बस तजना है, 
ज्ञान-पने के शुद्ध तेज में निज में निज को भजना है॥ 
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5 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं । 
जातन्पर करणावेदनयोरभावा- 
चउछुद्धस्वभावनियत: स हि मुक्त एवं ॥ 


छ 


ये तु कर्त्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः | 
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षो5पि मुमुक्षताम्‌॥ 


पः 


नास्ति सर्वोषषि सम्बन्ध: पर द्रव्यात्मतक्त्वयो: । 
कत्ते कम्मंत्वसम्बन्धाभावे तत्कत्त ता कुतः ॥। 


६ 

एक्ग्र वस्तुन इहान्यतरेण सां्दे 
सम्बन्ध एवं सकलो5पि यतो निपिद्धः। 
तत्कन्‌ कम्मेघटना5स्वि न वस्तुभेदें 
पद्यन्तव फत्तू घुनसक्नच जना. स्वतत्वें ॥ 


१० 
ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम- 
मज्ञानमग्नमहसो वत ते बराका:। 
कुवेन्ति कर्म तत एवं हि भावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एवं नान्‍्य. ।। 


नाटक समयज्तार कन्नश | ६६ 


६/श्श्८द 
ज्ञान विराम मुनि नहिं विधि का करता बेदन विधि करता, 
केवल विधिवत्‌ विधि का विधिपन जाने भुण वा रिध्रि घरता । 
कर्त्तापन वेदनपन को तज केवल साक्षी रह जाता, 
शुचितसम स्वभाव रत होने से कर्म मुक्त ही कहलाता ॥ 


७/१६६ 
निज को पर का कर्त्ता लखते पर में मुनि जो श्रटक रहें, 
मोहमयी अति घनी निशा में इधर उधर वे भटक रहें। 
यदपि मोक्ष की आशा रखते तदपि सदाभव दुःख पाते, 
साधारण जनता सम वे थी नहि अक्षय शिव सुख पाते ॥ 


८/२०० 
श्रात्म-तत्व और अन्य तत्व ये स्वतन्‍्त्र स्वतन्त्र रहते हैं, 
एक भेक हो आपस में मिल प्रवाह बनना बहते हैं। 
कत्‌ -कर्म सम्बन्ध सिद्ध वह इस विध जब' ना होता है, 
फिर किस विध पर कत्‌ कर्मपन हो, क्‍यों फिर तू रोता है॥ 


६/२०१ 
सभी त्तरह सम्बन्ध निषंधित करते जग के नाथ सभी, । 
सम्बन्ध न हो एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ कभी। 
वस्तु भेद होने से फिर क्‍्याकत्‌ कम की दशा रही, 
निज के अकत्‌ पन मुनि फलत: लखते, अब ना निद्या रही ।॥। 


१०/२०२ 
ज्ञान तेज भ्रज्ञान भाव में ढहला खेद जिनका तातें, 
निज पर स्वभाव तो ना जाने पागल पामर कहलाते। 
मूढ़कर्म वे करते फलत: लखते निज चेतन्य नहीं, 
आभाव कर्म का कर्त्ता चेतन अ्रत: स्वयं है अन्य नहीं ॥ 


&£७ / विजामृतपान 


११ 
कार्येत्वादकृत न कर्मेन च तज्जीवप्रकृत्योईयो- 
रन्यस्या: प्रकृते: स्वकार्यफलमुग्भावानुषज्भधाकृतिः । 
नेकस्या: प्रकृतरचित्वलसनाज्जीवो5्स्य कर्त्ताततो 
जीवस्येव च कम तच्चिदनुग ज्ञाता न यत्पुद्लः ॥ 


श्र 
कर्मेव प्रवितक्यंकत्‌ हतके: क्षिप्तात्मन: कतृ तां 
कर्त्तात्मंष कथंचि दित्यचलिता कंश्चित्कृति: कोषिता। 
तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्थाद्गादप्रतिबन्धलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ 


१३ 
मा कर्त्तारममी स्पृशन्तु पुरुष साइरुया इवाप्याहेता: 
कर्तारें कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादध:। 
ऊड्व॑ तूद्ध तबोधधाम नियत प्रत्यक्षमेनं स्वयं 
पश्यन्तु च्युतकत्‌ भावमचल  ज्ञातारमेक परम्‌ ॥ 


१४ 
क्षरिकमिदमिहैक: कल्पयित्वात्मातत्त्वं 
निजमनसि विधत्ते कत्ते,भोक्ञ्रोविभेदम्‌ | 
भपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौधे: 
स्वयमयमभिषिज्च श्रिच्चमत्कार एव। 


श्र 
बृत्यंशभेदतोउत्यसन्तं वृत्तिमन्नाशकल्पनात्‌ । 
अन्य: करोति भुडक्तेषन्य इत्येकान्तश्रकास्तु मा ॥ 


नाटक समयसार कसश [/ €८ 


११/२०३ 
कम कार्य जब किया हुम्ना पर जोव प्रकृति का कार्य नहीं, 
अज्ञ प्रकृति भी स्वकाये फल को भोगे तेब अनिवार्य सही । 
मात्र प्रकृति का भी न अचेतन प्रकृति ! जीव ही कर्ता है, 
भाव कम यों चेतनमय है, पुदूगल ज्ञान न धरता है॥ 


१२/२०४ 
भात्र कर्म “कर्ता यों कहता निज कर्त्तापत छिपा रहा, 
कथंचिदात्मा “कर्त्ता ' कहती जिन श्र्‌ ति को ही मिटा रहा। 
उस निज घातक की लघु धी को महा मोह से मंदी हुई, 
विशुद्ध करने अनेकाम्तमय वस्तु स्थिती यह कही गई ॥ 


१३/२०५ 


लखे अकर्त्ता मय निज को नहिं ज॑न' सांख्य' सम ये तब लौ, 
कर्ता मय ही लखे सदा शुचि-भेद ज्ञान नहिं हो जब लौ | 
विराग जब मुनि तीन गुप्ति में लीन, समिति में नहिं भ्रमते, 
कत्‌ भाव से रहित पुरुष के बोध-धाम में तब रमते ॥। 


१४/२०६ 
कर्त्ता भोकता भिन्‍न भिन्‍त हैं आत्म तत्त्व जब क्षरिक रहा, 
इस विध कहना सुगत उपत्सक जिसमें बोध, न तनिक रहा । 
चेतन का सुचि चमत्‌कार ही उसके भ्रम को विनाशता, 
सरस सुधारस से सिचन कर मुकुलित कलिका विकासता | 


१५/२०७ 
झ्रंश भेद ये पल पल मिट्ते श्रृंशी से श्रति पृथक रहे, 
अप्रत: विनश्वर अंशी है हम वस्तु तत्त्व के अथक रहें। 
विधि का कर्ता अ्रत: श्रन्य है विधि का भोक्‍ता अन्य रहा, 
इस विधि एकान्ती मत, तुम तुम धरो जिन मत बन्द प्रहा ॥ 
१. आहत दर्शन 
२. सांछ्य दर्शान 
€€ / निजासुृतपान 


१६ 
श्रार्मानं परिशुद्धमीप्सुभि रतिव्याप्ति प्रयधान्धक: 
'कालोपाधिबलादबुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा पर: । 
: चैतन्य क्षणिक प्रकल्प्यपृथुक: शुद्धज्जुसूत्रे रतें- 
रात्मा व्युज्कित एप हारवदहो निःसृत्रमुक्त क्षिभिः ॥ 


१७ 


कर्त्‌बेंदयितुश्च युक्तिवज्तों भेदो5स्त्व भेदो5पि वा 
कर्तावेदयिता चा मा भवतु व वस्त्वेव सज्चिन्त्यतां । 
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणर्भु्त] न शक्‍या क्वचि- 
तसतच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोः्प्येका चकास्त्येव तः ।॥। 


श्द 
व्यावहारिकद्शव केवल कत्तुं कर्म च विभिन्‍नमिष्यते । 
निश्चयेत यदि वस्तु चिन्त्यते कत्तु कर्म च सर्देक मिष्यते ॥। 


१६ 


बहिलठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्ति: स्वयं 
तथाप्य परवस्तुनो विशति नान्यवस्तत्वन्तरं । 
स्वभावनियतं यत: सकलमेव वस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुल: किमिह मोहित: किलश्यते ॥ 


र्छ 


वस्तु चेकमिह नान्यवस्तुत्तो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निश्चयोध्यमपरोपरस्य कः कि करोति हि बहिलन्नठपि ॥ 


ताटक समयसार कलश / ६०० 


१६/२०८ 
झुचितम निजको लखने वाले ग्रति-व्याप्ति मल जान रहें ! 
काल उपाधी वश झातम में अधिक अशुचिपन मान रहे ! 
सूत्र ऋजु नया, क्षय ले चिति को क्षरिक मान झातम त्यागा, 
बौद्धों नेमणि स्वीकारा पर त्यागी माला बिन धागा ॥। 


१७/२०६ 
कर्त्ता भोक्‍ता में विधि वश हो अन्तर या ना किचन हो, 
कर्ता भोक्‍ता हो या ना हो चेतन का पर चिन्तन हो। 
माला में ज्यों मणियाँ गूँगयो चिति चिन्तामणि आतम में, 
पृथक उन्हें कर कौन लखेगा शोभित जो मम आझञतम में | 


१८/२१० 
व्यवहारी प्राणीरग कीही केवल यह है विशेषता, 
कं कर्म ये भिन्‍न भिन्‍न ही यहाँ भलकते अ्रशेषता। 
निशरुचय नय का विषय भूत उस विरागता का ले शाश्रय, 
मुनि जब लखता निजको भेद न अभेद दिखता सुख भ्रालय ॥। 


१६/२११ 
झ्राश्रय, ग्राश्नय दाता क्रमश: सुपरिणाम परिणशामी है, 
अतः कर्म परिणाम उसी का परिणाभमी वह स्वामी है । 
कर्त्ता के बिन कर्म न पदार्थ दोनों का वह भर्ता है, 
वस्तु स्थिति है निज परिणामों का निज ही बस वह कर्ता है ॥ 


२०/२२१ ु 
श्रमिट भ्रमित-द्युति बल ले चेतन जग में बिहार करता है, 
किन्तु किसी में वह ना मिलता यों मुनि विचार करता है। 
यदपि वस्तुएँ परिणंमती हैं अपने अपने भावों से, 
तदपि वृधा क्‍यों व्यथित मृढ़ है स्वभाव तज भ्रद्य भावों से ॥। 


१०६ / निजामृतपान 


२१ 


यत्तु वस्तु कुस्तेज्यवस्तुन: किऊ>चना पि पारिशामिन: स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकर्शेव तन्‍्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌ ॥ 


रर 


शुद्धद्रव्य निरूपिशा पितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो 
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित्‌ । 
ज्ञानं शेयमवेति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदय: 

कि द्रव्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जना: ॥ 


र३ 


शुद्धद्रव्यस्व रसभवनात्कि स्वभावस्य शेष- 
सन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्यभाव: । 
ज्योत्स्तारूपं स्तायति भुव॑ नेव तस्यास्ति भूमि- 
शनि शेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नव ॥ 


२४ 
रागद्वेषद्दयमुदयते तावदेतनन यावत्‌ 
ज्ञान ज्ञानं भवति न पुनर्वोच्यतां याति बोध्यं । 
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्‍्यकक्ृताज्ञानभाव॑ 
भावाभावी भवति तिरयन्येन पुरंस्वभाव: ॥ 


न २५ 

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावा- 

त्तौ बस्तुत्वप्रसिहितव्शारश्यमानौ न किड्न्वित 
सम्यग्इष्टि: क्षपयतु ततस्तत्त्वदषष्ट्‌ या स्फुटन्त 
ज्ञानज्योतिज्बेलति सहज येन पूर्णाचनाच्चि: ॥ 


नाटक समयसार कल | १०२ 


२१/२१३ 
एक वस्तु वह भन्‍्य वस्तु की नहीं बनेगी ग्रुरु गाता, 
वस्तु सदा बस वस्तु रहेगी वस्तु तत्व की यहे गाथा। 
इस विद्य जब यह सिद्ध हुआ पर परका फिर क्या कर सकता, 
एक स्थान पर रहो भले ही मिलकर रहना चल सकता॥ 


२२/२१४ 
झ्रन्य वस्तु के परिणामों में पदार्थ निमित्त बनता है, 
पदार्थ परिणामी परिणमता पर कर्त्ता नहिं बनता है। 
झन्य वस्तु का अन्य वस्तु है करती इस विध जो कहना, 
व्यवहारी जन की वह दरुष्टी निश्चय से तुम ना गहना ॥ 


२३/२१५ 
निज प्रनुभवता शुद्ध द्रव्य मुनि लखने में जब तत्पर हो, 
एक द्रव्य बस बिलसित होता, नहीं प्रकाशित तब पर हो । 
ज्ञेय ज्ञान में तदपि| भमलकते ज्ञान बना जब शुचि दर्पण, 
किन्तु मूढ़ तू पर में, रमता निजपन पर में कर भ्रपंण ॥ 


ह २४/२१६ 

' शद्ध श्रात्म की स्वरस चेतना ज्ञानमयी वह जभी मिली 
विषय विषली रहे भले पर पृथक पड़ी पर सभी गिरी। 
धवलित भूतल करती किरणें शशि की “भूमय'” नहिं होती 
ज्ञान जय को जान “ज्ञेय मय नहिं हो यह शुचिमय ज्योती ।। 


२५/२१७ 
ज्ञान ज्ञान बन, ज्ञेय निजी को बना, न जब तक शोभित हो, 
राग रोष ये उठते उरमें श्रातम जब तक मोहित हो । 
मूढ़ पने को पूर्ण हटा कर ज्ञान, ज्ञान बन पाता है, 
भ्रभाव भावों हुए मिटा कर पूर्ण स्वभाव भाता है।॥ 


१०३ | निजाभृतपान 


२६ 
रागद्ेषोत्पादक तत्त्वदष्टया नान्‍्यहव्यं वीक्ष्यते किड्चनापि । 
सर्वद्रग्योत्पत्तिरस्तश्नकास्ति व्यक्तापत्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ॥ 


२७ 

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसू ति: 

कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तन्र । 
स्वयमयमपराघी तत्न सर्प्पत्य बोधो 

भवतु विदितमस्तं यात्वबोधो5स्मि बोध: ॥ 


रद 
रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यभेव कलयन्ति येतुते । 
उत्तरन्ति न हिं मोहवाहिनीं शुद्धबो धर विधुरान्धबुद्धय: ॥ 


२६ 
पूर्णकाच्युतशुद्धयोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं 
पापात्कामपि विक्रियां तत इतो दीप: प्रकाशादिव । 
तद्वस्तुस्थितिबोधबन्ध धिषणा एते किमज्ञानिनो 
रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां मुज्चन्त्युदासीनताम्‌ ॥॥ 


३० 
रागद्वेषविभावमृक्तमहसो नित्य॑ स्वभावस्पृश: 
पुर्वागा मिसमस्त कम्मेंविकला भिन्‍नास्तदात्वोदयात्‌ | 
दूरारूढचरित्रवेभवबलाल्वड्चच्चिद्चिष्मयी.... 
विन्दत्ति स्व॒रसाभिषिक्तसुवर्नां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ 


नाटक समयसार कलश / १०४ 


२६/२६१८ 
मूढ़पने में ढला ज्ञान ही राग रोष हैं कहलाता, 
समाधिरत मुनि रागादिक को तभी नहीं कर वह पाता । 
विराग हग पा रागादिक का तत्त्व इृष्टि से ताश्य करो, 
सहज प्रकट शुचि ज्ञान ज्योति हो, मोक्ष धाम में वास करो ॥ 


२७/२१६ 
रागादिक कालुषभावों का पर-पदार्थ नहिं कारण है, 
तत्त्व दृष्टि से जब मुनि लखते अवगम हो पअ्रद्यमारंण है। 
समय समय पर पदार्थ भर में जो कुछ उठना मिटना है, 
अपने अपने स्वभाव-वश ही समझ जरा तू इतना है ॥ 


र२८/२२० 
मानस सरवर में यदि लहरें राग-रंग की उठती हैं, 
पर को दूषण उसमें मत दो स्वतंत्र सत्ता लुटती हैं। 
चेतन ही बस अपराधी है, बोध-हीन रति करता है, 
बोध-धाम मैं सुविदित हो यह श्रबोध पल में टलता है ॥ 


२६/२२१ 
पर पदार्थ ही केवल कारण राग्रादिक के बनने में, 
डरते नहिं हैं कतिपय विषयी जड़ जन इस विध कहने में । 
ड्बे निश्चित, कभी नहीं वे मोह सिन्धु को तिरते हैं, 
वीतराग विज्ञान विकल बन भव भव दुख से घिरते है ॥ 


३०/२२२ 


परम विमल निरचलतामय निजबोध धार पर से ज्ञानी, 
दीप घटादिक से जिस विध ना विकृत प्रभावित मुनिध्यानी । 
निज पर भेद ज्ञान बिन फिर भी राग रोष कर श्ञज्ञानी, 
कथा व्यथा क्‍यों भजते, तजते समता,, करते नादानी ॥। 


१०५ / निजामृतपान 


३१ 


ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्ध । 
अज्ञानसंचेतनया तु. धावन्‌ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि वन्य: ॥ 


डर 
कृतकारितानुमननेस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायेः। 
परिहृत्य कर्म सर्व परम नेष्कम्यंम॒वलम्बे ॥ 


शेर 


मोहाद्यदहमकार्ष समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य । 
ग्रात्मनि चेतन्यात्मनि निःकर्मशिनित्यमात्मना वत्ते ॥ 


ड्रेड 


मोहविलासविजुम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य । 
भ्रात्मनि चेतन्यात्मनि नि:कर्मणि नित्यमात्मना वर्तें ॥| 


55 


प्रत्यास्यायभविष्यत्कम समस्त निरस्तसम्मोह: । 
आत्मनि चेतन्यात्मनिनि: कमंणि नित्यमात्मना वर्त्ते ॥ 


ताडक समयसार कसढ / १०६ 


३१/२२२३ 
राग रोष से रहित ज्योति घर नित निजपन को चूले हैं 
विगत अनागत कर्म मुक्त हैं कर्मोदय ना छूते हैं। 
बिरत पाप से, निरत निजी छुव्ि-चारित में हैं श्रति भाते, 
निज रस से सिचित करती जग "ज्ञान चेतना यति पाते ॥ 


३२/२२४ 


ज्ञान चेतना करते से ही शुद्ध शुद्धतर बनता है, 
पूर्ण प्रकाशित ज्ञान तभी हो बद्ध कर्म हर तनता है। 
मूढ़पने के संचेतत से बोध विमलता नशती है, 
तभी चेतना, नियमरूप से विधि बन्धन में फसती हैं॥ 


३३/२२५ 


कृत से कारित अनुमोदन से तन से बच से औ मन से, 
विगत ग्रनागत झागत विषयों निकालता मैं चेतन से। 
सकल क्रिया से विराम पाया निज चेतन का आझालम्बन, 
लेता विराग मुनि बन, तू भी भ्रब॒ तो कर तन मन स्वतम्बन॥ 


३४/२२६ 


मैंने मोही बन ब्रत में यदि अतिक्रमण का भाव किया, 
मन वच तन से उसका विधिवत प्रतिक्रमण का भाव लिया। 
चेतन रस से भरा हुआ, सब क्रिया-रहित निज आतम में, 
स्थिर होता स्थिर हो जा तू भी अ्रमता क्‍यों जड़ता-तम में ॥। 


३४/२२७ 


मोह भाव से अनुरंजित हो साम्प्रत कर्म क्रिया करता 
उनका भी मैं आलोचन कर दया भाव निज पे घरता। 
चेतन रस से भरा हुआ-सब क्रिया रहित निज ग्रातम में 
स्थिर होता, स्थिर हो जा ! तू भी अमता क्‍यों जड़ता-तम सें।। 


१०७ / निजामृतपान 


रै६ 


समस्तमित्येवमपास्य करे त्रेकालिक शुद्धनयावलम्बी । 
: 5, बिलीनमोहो रहित विका रेथ्िन्मात्रमात्मानमथाउवल म्बे 


इ३े७ 


विगलन्तु कर्मंविषतरुफलानि मम सुक्तिमन्तरेणेव । 
संचेतयेडहमचल चैतन्यात्मानमात्मानं ॥ 


८ 
निःशेष कम्मंफलसंन्यस नात्मनेवं 
सर्वक्रियान्तरविहार लिवत्तवृत्ते: । 
चंत्तन्यलक्ष्य भजतो मुशमात्मत्त्वं 
कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता ॥। 


३६ 
यः पू्वभावकृतकर्म्म विषद्रुमारणां 
भृंक्तेफलानि न खलु स्वत एव तृप्त: । 
श्रापातकाल रमणीयमुदक॑रम्यं 
निःकमंशमंमयमेति दकान्तरं सः ॥ 


४० 


भत्यन्तं भावायित्वा विरतमविरत कर्मरास्तत्फलाच्च 
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनाया: । 
पूर्ण कृत्वा स्वभाव स्व रसपरिगत ज्ञानसंचेत नांस्वां 
सानन्द ताटयन्त: प्रशमरक्षमित: सर्वकालं पिवन्तु 


ताटक समयस्तार कलश / १०८ 


३६/२२८ 
बोत-मोह बन बीत राग बन निग्नह कर मन स्पंदन का, 
प्रत्थाख्यान करें मैं श्रबः इस भावी विधि के बन्धन का। 
केतन रस से भरा हुआ सब क्रिया रहित निज श्रातम में, 
स्थिर होता, स्थिर हो जा ! तू भी भ्रमता क्‍यों जड़ता-तम में ॥ 


३७/२२६ 


इस विध बहुविध विधि के दल को विगत झनागत झागतत को, 
तजकर करता भाग्य मानकर विश्ुद्ध नय के स्वागत को | 
शशि सम शुचितम चेतन भ्रातम-में बस निशिदिन रमता मैं, 
निर्मोही बन निविकार बन केवल घरता समता मैं॥ 


३८/२३० 
मेरे विधि के विष-तरु में जो कटठुविष फलदल लटक रहें, 
सड़े गिरे वे बिना भोग के मन कहता ना निकट रहें। 
फलत: निरचल शेल सचेतन-शुचि आतम को अनुभवता, 
इस विध विचार विराग मुनि में समय समय पर उद्भवता ॥। 


३६/२३१ 
: अशेष वसुविध विधि के फल को पूर्ण उपेक्षित किया जभी 
श्रन्य क्रिया तज निज प्रातम को मात्र अ्रपेक्षित किया तभी 
ग्रमिट काल की परम्परा मम भजे निरन्तर ब्रेतन को, 
द्रत गति से फिर बिहार कर ले सहज स्वयं शिव केतन को 


४०/२३२ 
विधि-विष दम को विगत काल में विभाव जल से सिंचा था, 
पर अ्रब उसके फल ना खा खा निज फल केवल सुख पाता । 
सदा सेव्य है सुन्दरतम है मधुर मधुर तर है साता, 
इस विध निज सुख क्रिया रहित है जिसके मुनिवर है पाता ॥। 


१०६ / निजासृतपात 


डर 


इत: पदार्थप्रथनावगुण्ठनाहिनाकृतेरेकमना कुल ज्वलत । 
समस्तवस्तुव्यतिरेक निश्चयाद्विवेचितं ज्ञान मिहावतिष्ठते ।। _ 


डर 


श्रन्ये म्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्रत्‌ पृथक वस्तुता- 
मादानोज्मनशुन्यमेत दमल ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । 
मध्यायन्तविभागमुक्त सहजस्फा रप्रभाभासुर: 
शुद्धनानधनों यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ 


४३ 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेपतस्तच्यातमादेयमशिषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहतसर्वशक्त: पूर्णस्य सन्धा रणमात्मनीह ॥॥ 


डंडे 


व्यतिरिक्त' परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
कथमाहारक तत्स्याद्येन देहोउ्स्य शड्भूयते ॥। 


नाटक समयसार कलक्ष / ११० 


४१/२३३ 
विधि से विधि फल से अविरति से विरत ब्रती हो संयत हो, 
विकृृत चेतना पूर्ण मिठाकरु संग रहित हों संगत हो । 
ज्ञान चेतनामय निज रस से निज को प्रण भद जीवो, 
परम प्रशम रस-सरस सुधारस है मुनि कट घट भर पीवो ॥ 


४२/२३४ 


ज्ञान ज्ञय से ज्ञय ज्ञान से तदपि प्रभाबित होते हैं, 
पर ये निज निज के कर्सा पर-के कदांपि न होते हैं। 
सकल बस्तुएं भिन्‍ने भिन्‍न हैं ऐसा निश्चय जभी हुमा, 
ज्ञान आप में पाप-ताप बिन उज्जवल निश्चल तभी हुश्ना ॥। 


४२/२३५ 


पर से न्‍यारः स्वयं संभारा धारा इस विध रूप निरा, 
ग्रहणा-त्याग-मय शील शून्य है भ्रमल ज्ञान सुख कृप मिरा'। 
आदि मध्य झऔौ” अन्त रहित है जिसकी महिमा शुतशाली, 
शुद्ध ज्ञान-धन नित्य उदित है सहज विभामय सुख प्याली (॥ 


४३/२३६ 


निज झतम में निज आतम को जिसने स्थापित किया यमी, 
कच्छुप सम संकोचित इन्द्रिय पूर्ण रूप से किया दमी । 
जो कुछ तजने योग्य रहा था उसको उसने त्याग दिया, 
ग्राह्मय जिसे फट ग्रहण किया, क्‍यों तूने पर राग किया ? 


४४/२३७ 
स्वयं सुखाकर ज्ञान दिवाकर इस विध निश्चित प्रकट रहा, 
सुचिर काल से पूर्ण रूप से-द्रब्यन से प्रथक रहा। 
उत्तर दो झब ज्ञान हमारा आहारक फिर हो कंसा ? 


जिससे तुम हो कहते रहते “काय ज्ञान का हो” ऐसा !! 


१० मेरा 


१११ / निजामृतपान 


४५ 
एवं के शुद्धस्य देह एव न विद्यते । 
ततो देहमयं ख़ातुर्ने लिड्डे मोक्षकारणम्‌ ॥ 


४६ 


दर्शनज्ञान चारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मन: | 
एक एब सदा सेव्यो मोक्षमार्गों मुमुशुशा ॥ 


४७ 


एको मोक्षपथों य एप नियतो इम्भप्तिवृत्त्यात्मक- 
स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च त॑ं चेत॑ति । 
तस्मिन्मेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराव्यस्पृशन्‌ 
सोज्वश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥ 


डद 


ये त्वेनं परिहत्य संवृतिपथ्प्रस्थापितेनात्मना 
लिझू द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता: । 
नित्यौद्योतमखण्डमेकमतुला लोक स्वभावप्रभा- 
प्रागभारं समयस्थ सारममल नाद्यापि पश्यन्ति ते । 


ड€ 


ब्रयवहारविमृद्दष्टय: परमार्थ कलयन्ति नो जना: । 
तुषबोध विमुग्दबुद्धघ: कलयन्तीह तुष॑ न तन्दुलम्‌ ॥ 


नाटक समयसार कलश / ११२ 


४५४/२३८ 


शशितम उज्जवल उज्जवलतर है निविकारतम ज्ञान महा, 
इसीलिए जड़काय ज्ञान का हो नहिं सकता जान अहा ! 
यथाजात ज्ञानी का केवल जड़तन ना शिव कारण हो, 
डउपादान कारण शिव का-पुनि-ज्ञान तरण ही तारण हो ॥॥। 


४६/२३६& 
ज्ञ़न चरित समदर्शन तीनों एकामेक घुल मिल जाना, 
मोक्षमार्ग है यही समभ लो शिव सुख सम्मुख मिल जाना । 
यही सेव्य है यही पेय है उपादेय है ध्येय यही, 
मुमुक्ष मुनि को अन्य सभी बस हेय रही या ज्ञेय रही॥ 


४७/२४० 


चरित ज्ञान-इगमय ही शिव पथ, जिसमें जो यतिथितिपाता, 
ध्यान उसी का करता चिंतन करता निशिदिन थ्रुति साता। 
निज में विचरण करता पर से दूर सदा हो जीता है, 
वही आर्य ! अनिवार्य मुनीरवर “समयसार रस पीता है ॥ 


'४८/२४१ 
. इस विधि पावन शिव फल दाता रत्नत्रय जो तजते हैं, 
जड़ तन आश्चित यथा जात में केवल ममता भजते हैं। 
अनुपम अखण्ड ज्योति पिड शुचि समयसार को नहिं लखते, 
भले दिगम्बर बने रहें वे श्रात्म-बोध जब नहिं रखते ॥। 


४६/र२४२ 
बाह्य क्रिया में उलके रहते जड़तन उलटे लटके हैं, 
भाग्यहीन वे उन्हें न दर्शन मिलते अन्तघंट के हैं। 
जंसा तन्दुल बोध जिन्हें नहिं तृष का संग्रह करते हैं, 
बसा मोही आपात्मज्ञान बिन तपा तपा तन मरते हैं ॥ 


११३ / निज्रामृतपाल 


प्र 


द्रब्यलिज्ममकार मीलितेइ शयते समयसार एव न। 
द्रव्यालिज्भ मिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥ 


४१ 


अलमलम तिजल्पेर्द विकल्प रनलपे- 
रयमिह परमार्थश्र त्यतां नित्यमेक: | 
स्वरसविस रपूर्ण ज्ञानविस्फ्त्तिमात्रा- 

तन खलु समयसारादुत्तरं किड्िचिदस्ति ॥ 


श्र 
इदमेक जगच्चक्ष्‌रक्षयं याति पूर्णताम्‌ | 
विज्ञानचनमानन्दमयध्यक्षतां नयत्‌ ॥। 


भरे 
इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रभवस्थितं । 
अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम्‌ ।। 


इति स्वेविशुद्धिशानाधिकार; * १० * 


नाटक समयस्ताार कलदा' / ११४ 


४०२४३ 
देह नग्नता भर में केवल जो मुनि ममता रखते हैं, 
समयसार को कभी नहीं वे घरके समता लखते हैं। 


निमित्त शिव का देह नग्नता, पर-आश्चित है पुद्गल है, 
किन्तु ज्ञान तो उपादान है, निज ग्राश्चित है, सद्बल है । 


५१/२४४ 


बस कर दो बहु विकल्प जल्‍पों से कुछ नहिं होने वाला, 
परमारथ का अनुभव कर लो मानस-मल धोने वाला। 
स्वरस-सरस भरपूर-पूर्ण-शुचि ज्ञान-विभा से भासुर है, 
समयसार ही सार विश्व में जिस बिन आकुल आसुर' है ।। 


४२/२४५ 


विश्वसार है विश्व सुलोचन अक्षय अक्षय सुखकारी, 
समय-सारका का कथन यहाँ अब पूर्ण हो रहा दुखहारी । 
शुद्ध ज्ञान-धन-मय जो शिव सुख पावन परमानन्दपना, 
उसे यही बस दिला नशाता निश्चित मनका द्वंदपना; 


५४३/२४६ 


अचल स्वच्छ यह एक अखंडित निज संवेदन में आता, 
किन ही बाधाओं से-बाधित हो न, अबाधित है भाता। 
इस विध केवल ज्ञान निकेतन आत्म तत्त्व यह सिद्ध हुआ, 
भुक झुक सविनय प्रणाम उसको करता यह मुनि शुद्ध हुआ ॥। 


[५ 
छ्हत्लि सतत लिब्श॒ह्ल्ालाश्विव्कार: स्तस्राप्त्त 
दोहा 
ज्ञान दुःख का मूल है ज्ञान ही भव का कूल । 
राग सहित प्रतिकूल है राग रहित अनुकूल || 
चुन चुन इनमें उचित को अभ्रनमूचित मत चुन भूल 
समयसार का सार है तिज बिन पर सब घूल ॥ 


पृ, देजें तक, अर्थात्‌ समग्र संसार 
६१४ / निजासूतपान 


१ 


पत्र स्थादादशुद्धयर्थ वस्तुतत्त्वव्यवस्थिति: । 
उपायोश्पेयभावश्व मनाग्सूयी४पि चिन्त्यते !। 


२ 


बाह्य॒ाथें: परिपीतमुज्मित निजप्रव्यक्तिरिक्ती भव- 
द्विक्षान्तं पररूप एवं परितोज्ञानं पशो: सीदति । 
यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्पाद्वादिनस्तत्पुन- 
दुरोन्मग्रघनस्वभावभरतः पूर्ण समुन्मज्जति ॥ 


डरे 


विश्व ज्ञानमित्ति प्रतक्‍्यें सकलंदुष्ट्वा स्वतत्त्वाशया 
भूस्वा विश्वमय: पशु: पशुरिव स्वच्छन्दमार्चेष्टते । 
यत्तत्तत्मररूपतों न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन- 
विश्वाड्िन्नम विश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पुशित्‌ ॥ 


डं 


बाह्यार्थग्रहश॒स्वभावभरतो विष्वस्विचित्रोल्लसद्‌ 
ज्ञेयाका रविश्वीर्णशक्तिरभितस्त्रुट्यन्पशुनं श्यति । 
एकद्रव्यतया सदाव्युदितया भेदक्रमं ध्वंसयन- 
नेकंज्ञानमवाधितानुभवन पद्यत्यनेकान्तवित्‌ ॥ 


4 


शेयाकारकलडूमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय- 
न्नेका रचिकीषंया क्कुटमपि ज्ञानं पशुनेच्छति । 
बेचित्येध्प्पविचित्रतामुपगत ज्ञानं स्वतः क्षालितं 
पर्य्यायिस्तदनेकता परिमृशन्पर्यत्यने कान्तवित्‌ ॥। 


ताटक समयसार कलश / ११६ - 


१/२४७ 
उजल उजल' स्थादवाद-शुद्धि हो जो बुध को अतिनाती है, 
बस्तु तत्त्व की सरल व्यवस्था इसीलिये की जाती है। 
एक ज्ञान ही युगपत्‌ होता उपाय उपेय किस विश्व है, 
इसका भी कुछ विचार करते गुरुवर बुधजन इस विध है ॥ 


२/२४८ 
पशु सम एकान्ती का निश्चय ज्ञान पूर्णतः: सोया है, 
पर में उलमा हुआ सदा है निज बल को बस खोया है । 
स्थादवादी का यदपि ज्ञान वह सकलज्ञेय का है ज्ञाता 
तदपि निजीपन तजता नहि है स्वरस भरित हो है भाता ॥। 


३/२४६ 
देख जगत को “ज्ञान समझकर एकान्ती बन मन मानी, 
पञ्मु सम स्वेरी विचरण करता ज्ञेय-लीन वह झज्ञानी | 
जगत जगत में रहा निरा पर जगत' जानता स्यादवादी, 
जग में रहकर जग से न्‍्यारा मुनिवर निज रस का स्वादी ।। 


४/२५० 


पर पदार्थ के ग्रहण भाव कर आग्रत पर प्रति-छवियों से, 
ज्ञान-शक्ति श्रति निर्बंल जिनकी जड़जन नशते पशुश्रों से । 
अनेकान्त का ज्ञाता लखता ज्ञेय-भेद-अ्रम हरता है, 
सतत्‌ उदित पर एक ज्ञान का अवाध अनुभव करता है ।। 


४/२५१ 


पर प्रति छवि से पंकिल चिति को इक विध शुत्रि करने मानी, 
स्वपर प्रकादक ज्ञान स्वतः: पर उसे त्यागता श्रज्ञानी | 
पर शंयों से चित्रित चिति को स्वत: शुद्धतम स्थादवादी, 
पर्यायों बच्चन अनेकता बस चिति में लखता निज स्वादी॥ 


१० जागृत रहते हुए 
११७ / निजामृतपान 


६ 


प्रत्यक्षालिखित्तस्फुटस्थिर पर द्रव्यास्तितावश्चित: 
स्वद्रव्यानवलोकमेन परित: शून्य: पशुनश्यति 
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्य: समुन्मज्जता 
स्थाद्वादी तु विशुद्धयोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जोवति ॥ 


हि 


सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुष दुर्वासनावासितः 
स्वद्रव्यश्रमत: पशु: किल परद्रव्येषु विश्वाम्यति । 
स्थाद्ादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 
जानन्निमेल शुद्धबोधम हिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत ॥। 


प्र 


भिन्‍नक्षेत्र निष्ण्णबोध्य नियतव्यापारनिष्ठ: सदा 
सीदत्येव बहि: पतन्तमभितः पव्यन्युमांसं पशु: । 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभस:स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनि खातबोष्यनियत व्यापारशक्तिभंवन | 


& 


स्वक्षेत्रस्थितग्रेपूथगधिपर क्ष त्रस्थि रतार्थो>भकना- 

तुच्छीभूय पशु: प्रणश्यति चिदाका रात्तसहार्थेवं शन्‌ । 
स्याद्रादी तु वसन्‌ स्वधामनि ,परक्षेत्रे विदस्नास्तितां 
त्यक्तार्थेध्पि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षो परान्‌ ॥ 


१० 
पूर्वालस्बितबोध्यनाश समये ज्ञानस्य नाश विदन्‌ 
सीदत्येव न किज्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छ: पश: । 
अस्तित्व निजकालतो5स्य कलयन स्याद्वादवेदी पुनः 


5 


पूर्णस्तिष्ठति बाह्मवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ 


वाटक समयसार कलश / १६८ 


६/२५२ 


निज का अवलोकन ना करता एकान्‍्ती पक्ष मर मिटता, 
पूर्ण प्रकट स्थिर पर को लखता मुग्ध हुआ पर में पिटता। 
स्थादवादी लिज झ्वलोकन से प्रण-जीवन जीता है 
शुद्ध-बोध बद्रुति-पाकर भाता तुरत-राग से रीता है॥ 


७/२५३ 


निज झातम को नहिं जानता पर में रत, पा विकारता, 
विषय-वासना वश निज को शठ सकल द्रव्यमय निहारता | 
परका निज में भ्रभाव लख, पर परको पर ही जान ब्रती, 
निज के शुचितम बोध तेज में स्थदुवादों रममान यती॥ 


८/२५४ 


भिनन क्षेत्र स्थित पदा्थ-दइल को विषय बनाता अपना है, 
बाहर अमता, मरता निज को परमय लख दाठ सपना! है । 
निज को निज का विषय बनाकर निज में निज बल समेट कर 
आत्म क्षेत्र में रत स्याद्वादी होता पर-घन सुमेट कर ॥ 


६/रशर 


प्रात्मक्ष त्र में स्थिति पाने शठ भिन्‍न-क्षेत्र में स्थित पदार्थपन, 
तजे संग तज चिति गत-ज्ञेयों मरता तजता निजार्थ पन। 
निज में स्थित होकर लखता नित पर में निज की अभावता, 
स्यादवादी मुनि पर तजता पर तजता कभी न स्वभावता ॥। 


१०/२५६ 


पूर्व ज्ञान का विषय बना था उसको नशता लख सो ही 
स्वय ज्ञान का नाक्ष मान पशु मरता हताश हो मोही। 
बाह्य वस्तए बार बार उठ मिटती, परन्त स्यादवबादी 


स्वीय काल वश, तिकाल ध्रुव निज-को लख रहता प्र व स्वादी 


११६ / निजामृतपान 


११ 


 भर्थालम्बनकाल एवं कलयन्‌ ज्ञातस्य सत्त्वं बहि- 
शेयालम्बनलालसेन मनसा आम्यन्पशुनेश्यति। _ 
नास्तित्वं परकालतो5स्य' कलयन्‌स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनि रवातनित्यसहज ज्ञानेकपुझजीभवन्‌ ॥ 


श्र 


विश्वान्त: प्रभावभावकलना न्नित्यं वहिवंस्तुषु 
तश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्च तन: । 
सर्वस्मान्नियत स्वभावमभवन्‌ ज्ञानाद्विभक्तो भवन्‌ 
स्थादादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकत प्रत्यय: ॥ 


श्र 


भ्रध्यास्यात्मनि स्वेभावभवन शुद्धस्व भावच्युत: 
सर्वेन्नाप्यनिवारितोगतभय: स्वेरं पशु: क्रीडति । 
स्थाह्गादी तु विशुद्ध एव लसतिस्वस्य स्वभाव भरा 
दारुढ: परभावभाववि रहव्यालोक निष्कम्पित: ॥ 


श्डे 


प्रादर्भावविराममुद्रितवहदज्ञानांशनानात्मना' 
निर्ानात्‌ क्षणभद्भसज्भ पतितः प्रायः पशुनेश्यति । 
स्थाद्वादी तु चिदात्मना परिमृशं श्रिद्वस्तु नित्योदितं 
ट्ड्झोत्कीरोंघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन्‌ जीवति ॥ 


श्श 


टड्जोत्कीर्ण विशुद्धोध विसराकारात्मतत्त्वाशया 
वाञछत्युच्छलद॒च्छचित्परिणतेभिन्नं पुशु: किझचन | 
झान॑ नित्यमनित्यतापरिगमेष्प्यासादयत्युज्वलं 
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमुशं श्रिद्वस्तु वृत्तिक्रमात्‌ ॥ 


१० 'महत्‌  इत्यपि पाठ: । 


नाटक समयतार कलश | १२० 


११/२५७ 


जेयालम्बन जब से तब सेनज्ञान हुआ यों कहे बुथा, 
जेयालम्बन लोलुप बन हशाठ पर में रमते सहे व्यथा । 
भिन्‍न काल का अभाव निज में मान जान पे गंत मानी, 
सहज, नित्य निज-निमित शुचितम ज्ञान पूंज में रत ज्ञानी ॥ 


श्श/र्श्८ 
पर परिणति को निज परिणत्ति लख पर में पाखण्डी रमता, 
निज महिमा का परिचय बिन पशु एकान्ती भवभव भ्रमता। 
सबमें निज निज भाव भरे हैं उन सबसे अति दूर हुआ, 
प्रकट निजातम को अनुभवता स्याद्वादी नहिं चूर हुआ ॥ 


१३२५६ 


विविध विश्व के सकल ज्ञेगय' का उद्भव अपने में माने, 
निर्भय स्वेरी शुद्ध भाव तज खेल-खेलते मन माने ॥ 
पर का मुभमें अभाव निश्चित समझ किन्तु यह मुनि ऐसा, 
निजारूढस्याद्वादी नि३ंचल लसे शुद्ध दर्पण जंसा । 


१४/२६० 
उद्भव व्यय से व्यक्त ज्ञान के विविध अंश को देख, तभी 
क्षरिएक तत्त्व को मान कुधी जन सहते दुख अतिरेक सभी । 
पे स्थादवादी चितिपन सिचित सरस सुधारस सु पी रहा, 
श्रडिग अटल बन शुद्ध-बोध धन सुजी रहा, मुनि सुधी रहा ॥ 


१५/२६१ 
निर्मेलनिश्चल बोध भरित निज आतम को शठ जान अहा। 
उजल उछलती चिति परिणति से भिन्‍न आ्रात्म पर मान झहा, 
नित्य ज्ञान हो भंग्रर बनता उसे किन्तु झुतिमान वही, 
चेतन-परिणति बल से ज्ञानी ज्ञान क्षरिकता लखे सही ।। 


१२१ | निजामृतपान 


१६ 


इत्यजा नविमूठानां शानमात्र प्रसादयन । 
आत्मतत्व॑मनैकान्त: स्वयमेवानुभूयते ॥। 


१७ 


एवं तत्वव्यवस्थित्या स्व व्यवस्थापयन्स्वयस्‌ । 
झलडध्यं शासन जैनमनेकान्तो व्यवस्थित: ॥। 


श्द 
इत्याद्यनेकनिजश क्तिसु निभे रोडपि 

यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भाव: । 
एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्त चित्र 
तद्रव्यपरय्य॑ंयमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥ 


१६ 


नंकान्तसज्भतइशा स्वयमेव वस्तु- 
तत्त्वग्यवस्थितिमिति प्रविलोकेयन्त: । 
स्याद्वादशुद्धिम धिकामधिगम्य सन्‍्तो 
ज्ञानीमवन्ति जिननीतिमलड्भंयन्तः: ॥ 


२० 


ये शानमात्रनिजभावमयी मकम्पां 
भूमि श्रव॑न्ति कंथ॑मप्येपनीतमोहा । 
ते साधकत्वेमधिगम्य भव॑न्ति सिद्धा: 
मूढास्त्वमूमनुपलफ्य परिभ्रमन्ति ॥ 


नाटक समयसार कंलश / १२२ 


१६/२६२ 
तत्व ज्ञान से बंचित ऐसे मूढ़ जनों को दर्शाता, 
ज्ञान मात्र बह भार्म तत्व है साधु जनीं को हर्षाता । 
अनेकान्तः यह इस विधि होता सतत्‌ सुशोभित भ्रपमे में 
स्वयं स्वानुभव में जब ग्राता मिटते सब हैं सपने ये ॥ 


१७/२६३ 
वस्तु तत्व की सरल व्यवस्था उचित रूप से करता है। 
अपने को भी उचित स्थान पर स्थापित खुद ही करता है । 
तीन लोक के नाथ जिनेश्वर जिन-शासन पावन प्यारा, 
झनेकान्त यह स्वयं सिद्ध है विषय बनाया जग सारा 


१८/२ए४ 
इस विध अनेक निज बल आकर होकर आतम भाता है, 
सहज ज्ञान-पन को फ़िर भी नहिं तजता प्रावन ज्ञाता है। 
आत्म द्रव्य पर्यय का न्‍्यारा अक्षत्र अव्यय केतन है, 
क्रम-अक्रम वर्ती पर्यय से शोभित होता चेतन है !। 


१६/२६५ 
"वस्तु तत्व ही अनेकान्त मय स्वयं रहा गुरु लिखकले हैं, 
अनेकान्त के लोचन द्वारा जिसे सन्‍त जन लखते हैं। 
स्थाद्वाद की ओर शुद्धि पा बनते मुनिजन वे ज्ञानी, 
जिन मत से विपरीत किन्तु ना जाते बन के ख्रशिमानी ।। 


२०/२६६ 
किसी तरह कर यत्न सुधी जन बीत मोह बन गत रागी, 
केवल निदचल ज्ञान भाव का आश्रय करते बड़ भागी । 
दिब का साश्चक रत्नत्रम वे फलत: पाकर शिव गहते, । 
मूढ़ मोहबश विसमता बिन भज भव अमते दुल सहते।॥ 


. १२३ | निजामृतपान 


२१ 


स्थाद्रादकौशल सुनिश्चलसंयमा म्यां 

. यो भावयत्यहरह: स्वमिहोपयुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीब्रमे त्री- 
पात्नीकृत: श्रयति भूमिमिमां स एक: ॥। 


२२ 
चित्पिण्डचण्डिम विला सिविकासहासः 
शुद्ध: प्रकाशभरनिभंरसुप्रभातः । 
प्रानन्दसुस्थित सदारख लितेकरूप- 
स्तस्पेव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥ 


रहे 


स्याद्राददीपितलसन्महसि प्रकाशे 
शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति । 

कि बन्धमोक्ष पथपा तिभिरन्य भावे- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभाव: ॥ 


र्‌४ड 


चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो5्यमात्मा 
सद्यः प्रशश्यति नयेक्ष राखण्डयमान: । 
तस्माद खण्डमनिराकृतखण्डमेक- 
भेकान्त शान्तमचलं चिदहं महो5स्मि ।। 


श्र 


योथ्यं भावों ज्ञानमात्रोःहमस्मि ज्यों शेयज्ञान मात्र: स नेव । 
ज्यों ज्षेयजश्ञनकल्लोलवल्गद ज्ञान ज्ेशज्ञातुवदस्तुमण ७ 


नाटक समयसार कलश / (२४ 


२१/२६७ 


स्थादवाद से पूर्ण कुशलता पा झविचल संयमधारी, 
पल पल अविरल झ्रविकल निर्मल निज को ध्यावे अ्विका री । 
ज्ञानमयी नय क्रियामयी नय इन्हें परस्पर मित्र बना, 
पाता मुनिवर वही अकेला शुद्ध चेतना मात्र पना ॥। 


२२/२६८५' 
चेतन रस का पिण्ड चण्ड है सहज भाव से विहस रहा, 
विराग मुनि में इस विधि आतम उदित हुआ है विलस रहा । 
चिदानन्द से अचल हुआ वह एक रूप ही सदा हुआ्ना, 
शुद्ध ज्योति से पूर्ण भरा है प्रभात सुख का सदा हुआ ॥। 


२३/२६६ 


शुद्ध-भावमय विराग-मम-मन में जब द्युति पन उदित हुआ | 
स्यादवाद से कगर रगर कर स्फुरित हुश्ना है मुदित हुआ । 
प्रन्य भाव से फिर क्या मतलब भव या शिव पथ में रखते, 
स्वीय भाव बस उदित रहे यह यही भावना मुनि रखते ॥। 


२४/२७ ० 
यद्यपि बहुविध बहुबल आलय आलम तमनाशक साता। 
नय के माध्यम ले लखता हैं खण्ड खण्ड हो नश जाता । 
खण्ड निषधित अत: किए बिन अखण्ड चेतन को ध्याता ॥ 
शान्त दान्ततम अचल निराकुल छविमय केवल को पाता ॥ 


२५/२७१ 


ज्ञान मात्र हो ज्ञेय रूप में यह जो मैं झोभित होता, 
किन्तु शेय का ज्ञान मात्र नहिं तथापि हैं बाधित होता। 
शेय रूप धर ज्ञान विकृतियां सतत्‌ उगलती डजियाली, 
परन्तु ज्ञाता ज्ञान-ज्ञेयमय वस्तु मात्र मम है प्यारी ॥ 


' १२५ / निज्राभुतवान 


२६ 
कुवचिल्लस॒ति सेचक कव चिदमेचकामे चर्क 
कबचिझ्ुतरमेचक सहजमेव तत्त्व समर । 
तथ[पि न विमोहयत्यमलमेधसा तन्सनः 
परस्परभुसंद्वतप्रकट शक्ति चक्र स्फूरत्‌ ॥ 


२७ 
इतोग्रतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता 
मित: क्षणविभज्भ.रं ध्रवभितः सदेवोदग्रात 
इतः परम विस्तृतं धृतम्तित: प्रदेश निजे- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदम-ज्भ तं बेभवम्‌ ॥। 


र्८ 
कपायकलिरेकतः स्खलति शान्ति रस्त्येक तो 
भवोपहतिरेकतः स्पृशरति मुक्तिरप्येकतः । 
जगन्रितयमेकत: स्फुरति चिचज्चकास्त्येकत: 
स्वभावमहिता55त्मनो विजयतेड्ड्धू तदःड्ू तः॥ 


२६ 
जयति सहजतेज: पुझजमज्जत्रिलोकी- 
स्खलदखिलविकल्पो:प्येक एवं स्वरूप: । 
स्वरसविस रपुूर्णाच्छिन्नतत्वो पलम्भ: 
प्रसमनियमिताज्चिश्रविच्चमत्कार एप: ।। 


३७० 
भ्रविचलितचिदात्मन्यात्मत्रात्मानमात्म- 
न्यनवरतनिमग्नं धारयद्ध्वस्तमोहम्‌ । 
ज़दितममृतचन्द्र ज्योतिरेतत्समन्ता- 
ज्जबलतु विमलपूर्ण निःसपत्नस्वभावम्‌ ।। 


साटक अग्रजद्भरर कलर / १२६ 


२६/२७२ 
आ्रात्म तत्व मम चिर्जित दिंखता कंभी चित्र बिन लैसंता हैं, 
चित्राचित्री कभी कभी वह विस्मित संस्थित हँसते है । 
तथापि निर्मेल बोध-धारि के करेंन मन को मोहित हैं, 
चूंकि परस्पर बहुविध बहुगुरा मिले आ्रांत्म में शोभित हैं ॥ 


२७/२७३ 
द्रव्य इष्टि से एक दीखता पर्ययवश वह नेक रहा; 
क्षण-क्षण फर्यंय मिटे क्षरिक हैं धर व, गुण वश तु देख अहा । 
ज्ञान-दष्टि से विश्व व्याप्त पर स्वीय-देंश में खड़ा हुआ, 
प्रदुयुत वेभव सहज झात्म का देखो निज में पड़ा हुभा ॥ 


२८/२७४ 
बहती जिसमें कषाय-नाली शान्ति सुधा भी भरती है, 
भव-पीड़ा भी वहीं प्यार कर मुक्ति-रमा मन हरती है । 
तीन लोक भी आझालोकित हैं भ्रतिशय चिन्मय लीला है, 
झदमुत से अदभुत-तम महिमा आतम की जय शीला हैं ॥ 


२९/र७प्र 


सकल विद्व ही युगपत्‌ जिसमें यदपि निरन्तर चमक रहा, 
तदपि एक बन जयशाली है सहज तेज से दमक रहा । 
निज-रस पूरित रहा अ्रतः: वह तत्त्व बोध से सहित रहा, 
बैतन का जो चमत्कार है श्रचल व्यक्त हो स्फुरित रहा ॥ 


३०/२७६ 
बतन-मगस-शुति “अ्रमृतचन्द्र” की सौम्य ज्योति अवभासित है, 
अविचल-भ्रातम में झ्रातम से आतम को कर ग्राश्नित है । 
बाघा विन वह रही अकेली रही न काली मोह निशा, 
फंली परितः विमल धवलिमा उजल उठी है दक्षों दिशा ॥ 


१२७ | मिजेतेपॉर् 


रे९्‌ 


'यस्माव्ेतमभूत्युरा स्वपरयोभूत॑ यतोध्वान्तरं 
रोग्रद्नेषपरिग्रहे संति यतो जात॑ क्रियाकारक:। 
भ्रुर्जाना चयतो$नुभूति रखिलं खिन्‍्ता क्रियायया: फल 
तद्विज्ञानवनौघमग्तमघुना किडिचन्त किज्चित्किल ॥ 


श्र 


स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वेव्यल्या कृतेय॑ समयस्य शब्दे: । 
स्वरूपगुप्तस्थ न किज्चिदस्ति कत्तव्यमेवाम्ृतचख्सूरे: ॥ 


इति समयसार कलशाः समाप्ता: ॥ 


नाटक समयसार कल | १२८ 


३१/२७७ 


स्वपर रूप यह विपर्याय हो प्रथम ऐक्य कर निज तन में, 
रागादिक कर आतम उलमे कत्‌-कर्म के उलभझन में। 
कर्म कर्म फल चेतन का फिर भ्रनुभव वश नित खिन्‍न हुआ, 
ज्ञान रूप में निरत वही भ्रव तन मन से झति भिन्‍न हुआ ।। 


३२/२७८ 


वस्तु-तत््व की यथार्थंता का वर्णन जिसने किया सही, 
शब्द-समय ने समयसार का स्वयं मनिरूपण किया यही। 
कार्य-रहा नहिं झब कुछ करने “झम्मनत चन्द्र” हैँ सूरियदा, 
लुप्त ग्रुष्त हूँ सुसुप्त निज में सुख अ्नुभवता मूरि सदा ॥ 


श्री अस्तृततलल्बछस्तरुये लसतः 
ध्कै 


"-- दोहा --- 


मेटे बाद विवाद को निविवाद स्याद्वाद ! 
सब वादों को खुश रखे पुनि पुनि कर संवाद ॥। 


समता भज, तज प्रथम तू पक्षपात परमाद ! 
स्थादवाद प्राधार ले समयक्षार पढ़ बाद ॥। 


१२६ हं/निजमलेपेफल ' 


_बसन्ततिलका छत्द-- 


प्राशोष लाभ तुमसे यदि मैं न पता, 

जाता लिखा तहिं “निजामृतपान लाता 

दो “ज्ञान सागर” गुरो ! मुझको सुविद्या, 

विद्यादिसागर बन तजदू अ्रविद्या ॥ 
दोहा 


कुन्दकुन्द को नित नम हृदय कुन्द खिल जाय । 
परम सुगन्धित महक में जीवन मम घुल जाय ॥ 


प्रमृतचन्द्र से अमृत है करता जग-प्रपछफ | 
पी पी मम मत मृतक भी अमर बना सुख क्ुप ॥ 


तररणि “ज्ञान सागर' गुरो ! तारो मुझे ऋषीश | 
करुणाकर ! करुणा करो कर से दो आशीष ॥ 


मुनि बन मन से जो सुधी करें “निजामृतपान 
मोक्ष और अविरल बढ़े चढ़े मोक्ष सोपान ॥ 


स्नंगल व्रास्ला 
दोहा 


विस्मृत मम हों। विगत सर्वे विगलित हो मद मान । 
ध्यान निजामत वा करूँ वरूँ निजी गुण गान ॥१॥ 
सादर शाइवत सारमय समयसार को जान । 
गट गट झट पट'चाव से करूँ “निजामृतपान” ॥२॥ 
रम रम शम दम में सदा मत रम पर में भूल । 
रख साहस फलत: मिले भवकापल में कूल ॥३॥ 
चिदानन्द का धाम है ललाम॑ झआतम राम । 
तन मन से न्‍्यारा दिखे सन पे लगे लगाम ॥४॥ 
तनिरा निरामय नव्य मैं नियत निरंजन नित्य। 
जान मान इस विध तजूं विषय कषाय प्रनित्य ॥0॥ 


नाटक समयसाद क़कक / हैह७ 


धूंदुला तेन मन वचन में घारो वन नवनीत । 


तब जय तप सार्थक बने प्रथम बनो भवभोत ॥६॥। 
फॉपी से सत पाप से घणा करो अधि ! झाय। 
सर ही बह बस पत्चित हो पावन कर शुभ कार्य ॥उक्ष 


+ जुल क्षर्व हो -- 
लेखक, कबि सें हूँ नहीं घुझमें कछु नहीं शान, 
श्रुटियाँ होवें यदि यहाँ, शोध पढ़ें धीमानू ॥८।॥। 
-- स्थान एवं ससय परिचय -- 
आलडल गिरि के पास है, नगर दमोह महान, 
ससंघ पहुँचा पुनि जहाँ भवि-जन पुण्य महान ॥६॥ 
देव-गगन गति गंध की वीर जयन्ती ग्राज | 
पूर्णो किया इस प्रन्थ को निजानन्द के काश ॥१०॥। 
हि 


वीर स० ६२५०४ की “वीर जयन्ती” के दिवस पर 
यह “निजाम्‌ृतपान” दमोह नगर में सानन्द संपूर्ण हुआ है । 





१३१ / निजायतपान 


१4५३] 


धर्म किसी सम्प्रदाय विश्ेष से संबंधित नहीं है; धर्म निबद्ध है, 
निस्‍्सीम है, सूर्य के प्रकाश की तरह । स॒ं्य के प्रकाश की 
हम बन्धन युक्त कर लेते हैं दीवारें खींचकर, दरवाजे 
बनाकर, खिड़कियां लगाकर | इसी तरह 
हम धर्म के चारों ओर मी सम्प्रदायों 
की सीमाएं खींच देते हैं । 


--आ्राचार्य विशज्ञासागर 


सुभ कामनाओं सहित 
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निर्मल कुमार इटोरया 
सचालक 


मलचंद भागचंद इटोरया 
सेन रोड, दमोह (स० प्र०) 


अजित 
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विनय से असाध्य कार्य भी साध्य बन जाते हैं. 
- आर्य विद्यासाग र 


शुभ कासनाओं सहित 


| 


विजय कुमार इटोरया, आलोक एजेंसीज 
निमाड़गंज, जबलपुर (स० प्र०) 


परम पृज्य आचार्य १०८ श्री विद्यासागरजी महाराज द्वारा रचित 
निजामृतपान 


के प्रथम प्रकाशन के अवसर पर हादिक शुमकासनाएं” 
(| 
सेठ हरिइचन्द्र सुमेरचन्द्र जन, 
लक्ष्मी भंडार 


पटेल गेट, जबलपुर, (स० प्र०) . 





झाचाये मुनि क्री विद्यासागरजी सहारज़ के चरराबिन्दों में 
खिनपावनत हो कोटिदा: अद्धासुमन स्पित [ 


साग॑रचन्द्र जन, 


सागर क्लाध स्टोर 


लछिदवाड़ः (स० प्र ०) 
4 कक ९ पाक २७५ 4७ २२ जपथाक-९-भकक-+ का. पाना उपर. 
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“याधु एक कुआं है. और इसोलिए वह आनन्दित रहता है। कुआं बय 
ज्राओ, फिर अनन्त काल तक आनन्द ही आनन्द है” 
ए 


साभिवादन : 


जयकूमार पेमचंद इटोरया 
स्टेशन रोड, दभोह (भ० प्र०) 


परम पृज्य युगप्रवर्तक 
आचार्य श्री 90८ मुनि विद्यासागरजी महार।ज 
को 
श्रद्धापूर्वक नमन्‌ ! 


छ 
सस्तलाल जेन 
संचालक : 


मोदी किराना स्टार्स 


इटारसो (झ्० प्र०) 








शक 
थमरात्य के पायन प्रतोक 


आचार्य विद्यासागर जी को विनम्र अमिवादन 
( 


मे० स्वेमचन्द मोतीलाल जैन 
केशवर्गंज, सारर (स० प्र०) 


टेलीफोन : 2482, 2649 





निधामृतपान भानव मात्र को सन्मोंने दें जे शुलि करादे 


हमारी हार्दिक शुमकामनाएँ 


गलावचअरद झजय कपार जेब, 
हिन्नोद वाला क्लाथ शाप 


सागर (म० प्र०) 
'अमष एक कुआं है जिसमें क्षमा का अक्षय जल लबालब मरा रहता है' 


--आख्यरय विद्यासागर 
मंगल कामनाओं सड्डित 


| 


श्रीराम क्लाथ स्टोस 
दमोह (भ० प्र०) 


मौतिक चकाचौंध में उल्के संसारी प्राकियों को आचार्य 
श्री विद्यासागरजी महाराज के उपदेशामृत आध्यात्म 
का दिव्य मार्ग प्रदर्शित करें | 


+ 





गुलाबणन्द जैस 
संचालक : 


जैम क्राकरी स्ट्फेड 


सागर (स० #०) 
&#+ कह >> े#७ सकान३ 5५ ५ या8 उ पक ५ चक ५ दाक पक ० पथ ५ शक ५ पाक ५ कुक + साफ + पा5-0 ४9९०७ ०० कक २5 उेपाकिर-उअशाफिंक- 


0 केक किवधर्म है। 
0 कू आएीमात्र का कल्याब करता हैं ! 





शुभाभिलाषी : 
नेमीचन्द देवीचन्द जेन 
गुड़ के आढ़ती 


... प्रनकापल्‍लोी, जिला- जबिशालापटूनसु (श्रांध्र) 
टेलीफोन : 495 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्र-मय मोक्षमार्ग के प्रतिपादक 
आचार्य प्रवर विद्यासागरजी 
चिरायु हों ! 


शुभाकांक्षी : 
राजकुमार बीरेन्द्रकुमार बजाज 
अन्नपूर्णा दाल मिल, दमोह (म०प्र०) 


टेलीफोन * 248, 289 








(निजामृतपान' के प्रकाशन पर 
हादिक शुभकामनाएं ! 


[) 


शंकरलाल घुन्मनीमल 
गुड़ के आढृती 
भोतोगंज, झाचरा-4 (छन्प्र० ) 
टेलीफोन : 72769 
कककककककककफककफक्रकरूकक कक फट र व. 


